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दो शब्द 


पश्चिमी राजस्थान के श्राथिक एवं सामाजिक जीवन में पशुव्न का महत्व- 
पूर्ण स्थान है । यहां कि मोगौलिक एवं पर्यावरण संबंधी परिस्थितियां भी पशु- 
पालन के लिए अनुकूल है और यहां यह कार्य हजारों वर्षों से हो रहा है । यही 
कारंण है की गायें, बैल, ऊंठ, भेड़ श्रादिं की उत्तम नसलें विकसित हुईं हैं । जिन 
श्रज्ञात पशु वेज्ञानिकों के प्रयत्नों से यह विकास और विस्तार संभव हुआ है, उनके 
प्रति हमें नतमस्तक होना चाहिये । 


पशुपालन की इस पुरातन और श्रटूट परम्परा ने यहां के जीवन को ऐसी 
दिशा दी है जिसमें पशु यहां के सामाजिक तथा आथिक जीवन का केद्ध बिन्दु 
वन गया है | लेकिन साथ ही यहां प्रकृति ने ऐसी वाधाएं भी प्रस्तुत कर दी है, 
जिनके कारण पशुपालन कठिन हो जाता है । पानी का अमाव एक ऐसी समस्या 
है जो पशु को मृत्यु के कगार पर पहुंचा देती है । अकाल इस क्षेत्र की स्थायी 
देन हैं । आजादी के वाद पशु विकास के अनेक कार्यक्रम हाथ में लिये गये और 
यह श्रपेक्षा रखी गईं कि इससे पशुपालन की कठिनाइयां दूर होंगी-लेकिन इस 
दिशा में उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली हैं । 


प्रस्तुत अध्ययन में उक्त संदर्भ में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के चार जिलों 
के 8 गाँवों को नमूने के प्रष्ययन में शामिल किया गया हैं ।॥ वर्ष 4986-87 में 
किये गये इस भ्रब्ययन में पशु पालन की स्थिति, उसके आ्थिक पक्ष, पशु पालन 
की बाधाएँ, पशु विकास कार्यक्रमों का प्रभाव, सीमारयें झादि मुद्दों पर विचार 
किया गया हैं । 


इस अव्ययन को पूरा करने में राजस्थान के पशुपालन निदेशालय एवं भेड़ 
ऊन निदेशालय का पर्याप्त सहयोग मिला है । जिला पशुपालन अधिकारी तथा 
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पशु चिकित्सा केन्द्रों के अधिकारियों, कर्मचारियों के सहयोग के लिए हम उनके 
आमारी हैं। सर्वेक्षण कार्य में क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाश्रों, राजस्थान गौ सेवा 
सघ एवं खादी संस्थाओं का भी सहानुभूतिपूर्ण सहयोग मिला है । वस्तु स्थिति 
से परिचित होने में गांव के लोगों ने विस्तार से तथ्य वत्ताकर हमें सहयोग 
दिया, इसके लिए प्तमी गांवों के वरिष्ठ श्रधिकारियों के मी हम आमारी हैं । 
ज॑सलमेर जिले के चांघन भांव में स्थित थारपारकर नस्ल सुधार एवं विकास 
केन्द्र के प्रभारी ने भी हमें कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी दी । 


इस परियोजना में संस्थान के उंप निदेशक डा. भ्रवच प्रसाद, मुख्य शोध 
भ्रधिकारी श्री गोपीनाथ गुप्ता, श्री वलवीरसिह भंडारी तथा श्रोमती कणा का 
परा सहयोग तथा प्रयास रहा है । 


इस परियोजना को पूरा करने एवं इसके प्रकाशन के लिए श्राथिक सहयोग 
भारतीय सामाजिक विज्ञान शअ्रतुसंघान परिषद्‌, नई दिल्‍ली से प्राप्त हुआ हैं । 


, श्राशा है यह अध्ययन राजस्थान में पशठ विकास की .दिशा में श्रागे बढ़ने 
में मददगार होगा ॥ 


कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान. ._' * जवाहिरलाल जन 
. बापू नगर, जयपुर । . मन्त्री-निदेशक 


भूसिका 


पशुवन की दृष्टि से राजस्थान मारत का सर्वाधिक सम्पन्न प्रदेश है । न 
केवल संख्या की दृष्टि से, गुणवत्ता के मापदण्ड के आधार पर भी राजस्थान के 
दुघारू पशु और भेड़-वकरी आदि भारत में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। राजस्थान 
के पश्चिम विभाग में विशेषकर, जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है भौर वर्षा का 
प्रमाण मामूली और वह भी श्रनियमित है, पशु ही जीविका अर्जन के मुख्य श्रोत 
हैं। प्रदेश के इस विभाग में पशुपालन का महत्व कृषि से कहीं अधिक है । परच्तु 
इस विपय पर शअ्रमी भी वैज्ञानिक गवेषण शौर गहन चिन्तन पर शाधारित 
साहित्य वहुत कम है। कुमारप्पा शोध संस्थान से जुड़े डा. अवब प्रसाद की 
प्रस्तुत कृति इस विपय में एक महत्वपूर्ण योगदान है । 


पुस्तक का महत्व तथ्यों पर आधारित संतुलित विवरण और नीतियों और 
कार्यक्रमों के गहन विवेचन से और बढ़ जाता है। इस पुस्तक में लेखक ने पश्चिम 
राजस्थान की पशु-पालन व्यवस्था के आधथिक पहलुओं पर विपद प्रकाश डाला 
है और कई महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया है, उदारणार्थ लेखक ने आंकड़ों 
के आवार पर स्थापित कर दियः है कि पशुपालन का घन्धा राजस्थान में 
“लामदायक” इसी लिए ग्रिगा जा सकता है कि लागत खर्च का अनुमान करते 
समय हर परिवार के श्रम, नियोजित पूजी पर व्याज और घर पर उपजाये 
घास-चारे का मूल्य लागत मूल्य में नहीं जोड़ते हैं। यदि वे सभी खर्च जोड़ 
दिये जांए--जैसा कि बड़ी उदारता के साथ सरकार झनाज के मूल्य निर्बारण 
के समय झ्राज कर रही है-तो मरू क्षेत्र में मी प्नधिकतर पशुपालक हानि का 
धंघा करने वालों में शुमार किऐ जाऐगें । 
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लेकिन इस समस्या का हल सरकारी या सहकारी दुग्ध डेयरी द्वारा ऊंचे 
भाव पुरूष्कृत करने से नहीं होगा, इसका निदान उत्पादकता बढ़ाकर प्रति लीटर 
दूध या प्रति किलो उन के लागत खर्च को कम करने से ही होगा । लेखक के 
द्वारा दिये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि लागत खर्च को कम करने की बहुत सम्मा- 
वनाएं हैं | डा. प्रसाद के श्रध्ययन से यह भी प्रमाणित होता है कि वर्तमान 
सरकारी नीतियां, कार्यक्रम श्रीर उन्हें कार्यान्वित करने के तरीकों से गरीव पशु 
पालकों को नहींवत लाभ पहुचा है | लेखक ने इन सव पर पुरनेविचार कर नये 
सिरे से, पशुपालकों को विश्वास में लेकर, उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रमों पर 
जोर दिया है ॥ 


इस पुस्तक से कुछ ऐसे विवरणों पर भी पुर्नेविचार करने की श्रावश्यकता 
महसूस होगी, जो विचारकों श्रौर कार्यकर्ताश्रों ने बिना ठोस श्राधघार के लम्बे 
श्र्से से श्पना रखः है, उदारणार्थ, येंहू बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि वाजारी दूध 
विक्री व्यवस्था श्राने से परिवार में दूध के श्रावश्यक उपयोग की कमी हो 
जाएगी। हां, जहां घन के श्रमाव में दूध ज॑ंसी कीमती वस्तु को महज कंलारीज 
के बढ़ाने के लिए उपयोग करना पड़ता था वह उपयोग कम हो गया है । मगर 
इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वैज्ञानिक दृष्टि से श्रावश्यक दुग्ध सेवन की मात्रा 
दूध बेचने वाले परिवारों में कम हो गई है । 


पशुपालन की भश्रर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियों और कार्यत्रमों और पशु- 
पालक परिवारों के सामाजिक परिवेश से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों झौर संस्थाश्रों 
के लिए कुमारप्पा संस्थान का यह संशोधन कार्य उपयोगी होगा। इसके लेखक 
डा. श्रवव प्रसाद ने राजस्थान के मरू प्रदेश के जनजीवन की एक गम्भोौर समस्या, 
श्रन्य संदर्म में लामदाई श्रवसर उन पर गहरा प्रकाश डाला है, श्रौर उनका 
तथ्यों के श्राधार पर श्रसरकारक विवेचन किया है । 


विकास अध्ययन संस्थान विजय शंकर व्यास 
अगस्त 990 निदेशक 


पृष्ठ भूमि, उद्देश्य एवं पद्धति 


राजस्थान का पश्चिमी भाग मरू क्षेत्र है । भारत के भौगोलिक मानचित्र 
में मर क्षेत्र के इस माग वा प्रमुख स्थान है। देश में सूखा मरू क्षेत्र लगभग 
3,7,090 वर्ग कि. मी. का माना जाता है । इसमें से करीव 62 प्रतिशत भाग 
राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है । इस क्षेत्र का कुछ माग अर्द्ध रेगिस्तान क्षेत्र 
भी है-पूरे क्षेत्र को एक जैसा मरू क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है 7 राज्य के 77॥ 
जिलों को मरू क्षेत्र में शामिल किया जाता है (!) वाड़मेर (2) वीकानर 
(3) चूरू (4) जैपरलमेर (5) जालोर (6) मुमूनू (7) जोवपुर 
(8) नागौर (9) पाली (0) सीकर और () सिरोही । गंगानगर 
जिला भी मरू क्षेत्रीय माना जाता रहा है ।* लेकिन नहर आरा जाने के कारण 
अ्रव वहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो गई । अतः इस जिले को सूखे महू ज्ेत्र 
में शामिल नहीं किया गया है | मरू क्षेत्र की मुख्य विशेषता भू-जल की कमी, 
भू-जल का खारा होना, तेज हवायें चलना, हवा में नमी का अभाव, रेतीली 
जमीन, हवा के कारण रेत का स्थानानन्‍्तरण आदि है । विभिन्न क्षेत्रों में भू-जल 
की गहराई न्यूनतम 50 से 400 तथा अध्कितम 90 से 500 फ्रुट तक पाई 
जाती है । उपरोक्त मोगौलिक-परिस्थिति में यहां पेड-पौधे तथा फत्तलों का पूरा 
अग्रमाव पाया जाता है । पेड़ के रूप में चेजड़ी, ववूल, रोहिड़ा. जाल, कूमट आदि 
पाये जाते हैं | इसके अतिरिक्त मुरट, सेवण आदि उपयोगी घास होती है जो पश्नु 
पालन के लिए अनुकूल परिस्थिति प॑ दा करती है । फसलों में वाजरा, मोठ, मूंग 
ग्रादि मुल्य है ।* 


पश्चिमी राजस्थान के मरू क्षेत्र की मौगोलिक स्थिति एक सी नहीं है । 


सुदूर उत्तर-पश्चिम का क्षेत्र आवादी तथा भू-रचना की दृष्टि से अत्यन्त चूखा 
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है जवकि अरावली से जुड़े क्षेत्र की स्थिति भिन्न है। पूरे मरू क्षेत्र को भू-संरचना 
भू-जल, फसलों एवं पेड़-पौधों श्रादि में भिन्नता की रृष्टि से तीन वर्गों में विभा- 
जित किया जा सकता है । प्रथम श्रेणी (20॥६-]) में पूरे मरू क्षेत्र का 56.33% 
क्षेत्र हे। यह पूर्णतया सूखा क्षेत्र है लेकिन इस क्षेत्र में पशुचराई की अच्छी 
श्रनुकूलता है ओर यहां पशुपालन की पुरानी परम्परा रही है । यह क्षेत्र कृपि के 
लिए श्रनुकूल नहीं है । वर्ग दी (20॥०-7]) में 22.52 प्रतिशत क्षेत्र श्राता है । 
यह क्षेत्र भी पशु चराई की दृष्टि से पशुपालन के लिए श्रनुकूल है । इस क्षेत्र में 
एक सीमा तक फसल भी होती है | भ्रर्थात्‌ कुछ फसलों के लिए यहां की भूमि 
श्रनुकूल है । तीसरे वर्ग (207०-!|]) की स्थिति उक्त दोनों वर्गों से अच्छी है । 
इसे अ्रद्ध-रेगिस्तानी क्षेत्र कहा जाता है । यहां की धरती में पानी है, हालांकि 
पानी की गहराई काफी है । नीचे पत्थर भी है फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से 
स्थिति ठीक है । यहां की जमीन खेती के लिए भी कुछ अनुकुल है । लेकिन उस 
वर्ग में कुल रेगिस्तानी क्षेत्र का मात्र 22.5 प्रतिशत क्षेत्र श्राता है । यदि राज- 
स्थान के कुल मौगिलोक क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो पाते हैं कि प्रथम वर्ग में 
33.75 प्रतिशत, दूसरे में 3.49 प्रतिशत श्रीर तीसरे वर्ग में 2.67 प्रतिशत 
क्षेत्र समाहित हो जाता है १ ये तथ्य पूरे मरू क्षेत्र के हैं जिसमें समी 7 जिले 
शामिल हैं। लेकिन ये तीनों प्रकार के क्षेत्र किसी खास जिले या क्षेत्र में नहों 
है । एक से अ्रधिक प्रकार के क्षेत्र समी मछू क्षेत्रीय जिलीं में पाये जाते हैं । किस 
वर्ग का कितना क्षेत्र किस जिले में है, इसकी जानकारी से मरू क्षेत्र की भौगो- 
लिक स्थिति श्रघिक स्पष्ट हो सकती है । 





सारणी  :; 
विभिन्न प्रकार के मरू क्षेत्र का विभाजनों (प्रतिशत्त ) 
जिले चर्ग तथा क्षेत्र वर्ग फि. सी. में 
वर्ग 7 वर्ग ॥ ब्ग था योग 
] । 2 कु 4 5 
]. वाडमेर 32668 3460 2046 3874 
(85.58) (9.06) (5.56) (00) 
2. वीकानेर 27282 ले ब्प 27282 


(१00) “(00) 











पृष्ठ भूमि हे 
[ 2 3 4. 5 
3. चूरू --+ 2830 4028 ]6858 
(76.0) (28 90) (!00) 
4. जालौर न+ 64.54 4]]] 0565 
(6.09 ) (38.9) (00 ) 
5. जैसलमेर 38850 --- न+- 38850 
(00) (।00 ) 
6. भू भुन्‌ “-+- 326 2803 5929 
(52.72) (47.28) (400) 
7. जोधपुर ]546 35]4 3398 22328 
(69.04) (5.74) (5 22) (700) 
8. नागौर >-- 9663 7959 ]7622 
(54.83 ) (45.7) (400) 
9. पाली ना 2792 9422 22] 4 
(22.86) (77.4 ) (00) 
0. सीकर न-++ 3805 3944 7749 
(49.0) (50.90) (00) 
]. सिरोही >-+- न 5]77 5]77 
“00) (।00 ) 
योग--- ]]42]6 45644 42888 202748 
(56.33) (22.52) (2.]5) (00) 
राजस्थान के 
संदर्भ में कुल 
का प्रतिशत (33.75) (3.49) (42.67) (59.9) 


8 सांख्यिकी विभाग-राजस्थान सरकार तथा काजरी जोघपुर से प्राप्त तथ्यों 
के आ्ाधार पर । त्रोत, उपरोक्त पृष्ठ 5 

नोट:-प्रस्तुत अध्ययन में सिरोही को पहाड़ी क्षेत्र में माना गया हैं। राजस्थान 
सरकार ने इसे ट्राइवल प्लान में शामिल किया हैं । गंगानगर राजस्थान 
के पश्चिमी क्षेत्र में हैं हालांकि अब वह मरू क्षेत्र नहीं रहा । 
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उपरोक्त तथ्यों से यह वात सामने श्राती है कि राजस्थान के मऊरू क्षेत्रीय 
जिलों में सवसे खराब स्थिति वीकानेर एवं ज॑ंसलमेर जिले की है जहां का शत 
प्रतिशत क्षेत्र प्रथम वर्ग में श्राता है। इसके वाद वाडमेर तथा जोधपुर का स्थान 
है जहां क्रमशः 85.58 श्र 69.04 प्रतिशत क्षेत्र प्रथम वर्ग में आता है। श्रतः 
उक्त चार जिले सबसे कठिन स्थिति में हैं । चूरू तथा जालौर जिले में दूसरे वर्ग 
में काफी बड़ा क्षेत्र श्राता है । यहां यह उल्लेखनीय है कि सिरोही में प्रथम तथा 
दूसरे वर्ग में कोई क्षेत्र नहीं है ! वास्तव में यह क्षेत्र पहाड़ी तथा पठारी है । यहां 
का आशथिक जीवन कठिन श्रवश्य है लेकिन यहां की मौगोलिक परिस्थितियां मरू 
क्षेत्र जेसी नहीं है । 
वर्षा 
मर क्षेत्र में वर्षा की विपम स्थिति है| कृषि पूर्णतः वर्षा पर निर्मर है: 
लेकिन वर्षा के अ्रमाव के कारण खेती पूर्णतः श्रनिश्चित रहती है । पूरे मरू क्षेत्र 
में नाम मात्र की वर्षा होती है । डा. एस. एन. जोधा एवं व्यास ने 50 वर्षों में 
हुई वर्षा का झ्रौसत प्रस्तुत किया है जो निम्न प्रकार है :-- 


पृष्ठ मूमि 
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सारणी सं. ! : 3 
मरू क्षेत्र में वर्षा की स्थितति० 








(सेन्टीमीटर में ) 
जिले वर्ष 

975 ]977 ]979 98] 

] 2 3 4 5 
]. वाड़मेर 50.4 4.25 33 62 
2. वीकानेर . 33.60 50.00 22.2 
3. चूरू 54.9] 69.22 7.5 
4. जैसलमेर 4.22 3.0. 24.45 
5. जालौर 72.08 54.24 59.66 
6. मूमुनू 58.60 83.36 22.55 
7. जोधपुर 69.37 38.90 53.72 
8. नागौर 22.30 50.29 28.62 
9. पाली 77.54 54.37 94.34 
]0. सीकर 90.30 09.50 30.80 
.सिरोही ' 97.70 80.70 60.38 





दोनों सारश्ियों से इस वात की पृष्टि होती है कि पिछले 5-6 दशकों 
में राजस्थान के मरू क्षेत्र में वर्षा की स्थिति में खास अन्तर नहीं आया । दो- 
तीन वर्षो के श्रन्तराल में कुल श्रधिक वर्षा हो जाती है, जिससे चारा तथा 
वाजरा हो जाता है । पिछले कई वर्षों से लगातार वर्पा का श्रमांव होने के कारण 
इस क्षेत्र में लगातार श्रकाल की गंभीर स्थिति वन गई है । 


भ्रकाल क्‍ 

भौगोलिक परिस्थिति, भू-संरचना तथा वर्षा की कमी का सीधा प्रमाव 
ग्रकाल के रूप में सामने आता है । राजस्थान के. इस मरू क्षेत्र में प्रायः हर वष 
ग्रकाल रहता है । यह श्रकाल या तो.परे क्षेत्र.या .आंशिक क्षेत्र में रहता है। 
वसे पूरा राजस्थान भी अंकाल की चपेंट में श्राता रहंता है ।. राजस्थान में पड़ने 
वाले अश्रकालों की स्थिति आ्रागे:की- सोरणी से स्पध्ट हो सकती है । 








पृष्ठ भूमि 7 
सारणी सं.  : 4 
राजस्थान में श्रकाल ग्रस्त क्षेत्र” 
वर्ष अ्रकाल ग्रस्त जिले प्रकाल घोषित प्रमावित गांव 
तहसील 

] 2 3 4 
[967-68 2 4] 2383 
]968--6 9 26 472 2968 
969--70 23 [!4 व977 
4970-77 & 45 504 
497]--72 3 6] 6]35 
972--73 26 53 88868 
2973--74 धााा न ७०-+-न 
4974-75 25 65 43673 
975-.76 गण ना शा 
4976--77 ल-+ ध्ण्ा ना++ 
977-78 9 09 8225] 
978--79 26 ]33 5609 
979--80 26 88 34095 
980-8| 26 57 24395 
98-82 26 7] 23246 
982--83 26 64 22606 
983-84 ना ने न 
984-8 5 22 400 ।0276 
985--8 6 26 70 26859 





उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 9 साल में से केवल चार साल ऐसे 
रहे हैं जब राजस्थान के सभी जिले झ्रकाल की विभीपषिका से बचे रहे एवं 9 में 


से 8 वर्ष ऐसे रहे जब राजस्थान के सभी जिलों में अकाल रहा है । 


जैसा कि उक्त सारणी दर्शाती है श्रकाल यहां की स्थाई स्थिति है । जिस 
क्षेत्र में खेती वर्षा पर पूर्णतः: निर्मर करती हो, वहां पिछले 8 वर्षो में सात वर्ष 
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भयंकर भ्रकाल रहा है | मरू क्षेत्रीय जिलों. में गगानगर तथा वीकानेर के कुछ 
क्षेत्रों को छोड़कर जहां नहर से सिचाई होने लगी है, शेप पूरे क्षेत्र में अकाल 
रहा है । अकाल के प्रण्न पर जंसलमेर, वाड़मेर तथा बीकानेर के किसानों से 
. हुई चर्चा के दौरान अ्रपने अनुभव बताते हुए किसानों ने कहा कि पिछले 35-40 
वर्षों में श्रकाल के प्रभाव में वृद्धि हुई है । पहले तीन वर्षों में एक साल श्रच्छी 
चर्पा हो जाती थी जिससे चारा तथा श्रत्न हो जाता था । अ्रव तो उत्तरोत्तर 
वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है तथा वर्षा न होने वाले वर्षों की संख्या 
' बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए एक वर्ष छोड़कर 7 वर्षों से श्रत्यन्त कम 
वर्षा हो रही है । किसानों ने बताया कि 7950-60 के बीच की अ्रवधि में कई 
वर्ष अच्छी वर्षा के थे । इसी प्रकार 970-80 के बीच कई वर्ष श्रच्छी वर्पा 
- हुई थी। उक्त तथ्यों की पुष्टि श्रकाल विभाग के आंकड़ों से भी होती है । उसके 
अनुसार वर्ष 952-53 में मात्र 4 जिले अश्रकालग्रस्त घोषित थे । इसी प्रकार 
वर्ष 955-56 में 4, तथा 958-59 में 6,।959 में 60 कोई भी. जिला 
अ्रकालग्रस्त घोषित नहीं था । इसी प्रकार 96] तथा 62 में 4 जिले श्रकालग्रस्त 
थे। कहने का तात्पर्य यह है कि पश्चिमी राजस्थान के मरू क्षेत्र में वर्षा 
कम एवं श्रनियमित. होने की स्थिति बढ़ती जा रही है जिसके कारण श्रकाल का 
असर बढ़ता जा रहा है ।१ 


का 


पश्चिमी राजस्थान में एकाव साल छोड़ कर वर्ष 972 से लगातार 
ग्रकाल पड़ रहा है । राज्य सरकार के आ्रांकड़ों के अनुसार वाड़मेर, वीकानेर 
चुर्ह, जैसलमेर, जोघपुर, नागौर तथा पालो जिलों में 972 से 86 तक लगातार 
ग्रकाल पड़ते रहे हैं। काल की इस विभिषिका का सीधा प्रमाव पशुओं पर 
पड़ा है ।? गौ घन की संख्या में कमी झ्राई व गाय का प्रतिदिन दूध उत्पादन भी 
घटा है ॥70 | 
पशुपालन 


राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है, उसमें 
पशुधन जीविका कं मुख्य स्रोत है । पशुपालन यहां परम्परागत घन्धा रहा है । 
' यहां के पर्यावरण में पनपने वाले पशुओं की पर्याप्त सख्या है तथा उनकी नस्‍्ेें 
भी अच्छी हैं। गाय, व ल, भेड़, वकरी, ऊट, घोड़े, गधे आदि मरू क्षेत्र की प्रमुख 
पशु जातियां हैं । गायों में थारपारकर, राठी आ्रादि नस्‍्लों की गायें प्रमुख हैं । 
पश्चिमी राजस्थान में परशुवन मनुष्य को श्राहार देने के साथ-साथ नकद आय 
“का साधन मी है। इस क्षेत्र का मुख्य मोजन दूध-छाछ तया बाजरी है । श्राज 
“मी सुदूर: गांवों में, जहां वर्षा,के श्रमाव से भीषण भ्रकाल चला था रहा-है, पशु 
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घन उनके लिए सुदृढ़ आधथिक आधार वना हुआ है । जैसलमेर, वीकानेर तथा 
वाड़मेर क्षेत्र में घुमन्तू पशु पालकः काफी संख्या में हैं जो पीढ़ियों से पशुपालन 
में लगे हुये हैं । ये पशु पालक अश्रकाल के दिनों में श्रपने पशुओं को साथ लेकर 
राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में होते हुए मब्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाव आदि पड़ौसी 
राज्यों में चले जाते हैं । 

प्रस्तुत अ्रध्ययन 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद चली पंचवर्षीय विकास योजनाओं में पशुधन 
विकास के अनेक कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं । राजस्थान के पशुघन की महत्व- 
पूर्ण स्थिति को देखते हुए यहां भी राज्य सरकार की ओर से पश्ु धव विकास 
के अ्रनेक कार्यक्रम चलाये गये हैं । इन कार्यक्रमों के तहत पशु-चिकित्सा, अच्छी 
नस्ल के पशु बन का प्रसार, नस्ल सुवार, पश्चु उत्पाद विषणन के लिए वाजार 
की सुविघा, श्रकाल के दिनों में पशु राहत काये श्रादि कार्यक्रम चल रहे हैं । 
गोबन विकास, भेड़ ऊन विकास, ऊंठ विकास आदि के लिए अलग-अश्रलग कार्ये- 
क्रम भी चल रहे हैं । इनसे यह अपेक्षा रखी गई कि इन कार्यक्रमों का लाम बहु- 
संख्यक पशुपालकों को मिले और पशुलआालन का आधार अधिक मजबूत हो । 
इसलिए- इस वात की जानकारी उपयोगी होगी कि पशुपालन एवं पशु विकास 
के विभिन्न कार्यक्रमों का लाम किस सीमा तक मिल रहा है। प्रस्तुत अ्रध्ययन में 
मुख्य दो दृष्टियां रही हैं (एक) पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक तथा सामाजिक 
जीवन में पशु धन का क्‍या स्थान है, उसका विश्लेषण करना अर्यात्‌ पशुपालन 
की परम्परागत व्यवस्था के अन्तगंत वहां के झ्राथिक जीवन में पशुधन का क्‍या 
स्थान है । इसमें इस वात की समीक्षा हो सकेगी कि पशु घन वहां के आर्थिक, 
सामाजिक जीवन में किस सीमा तक महत्वपूर्णा बना हुआ है । इस क्रम में पश्ु 
पालन की परम्परागत पद्धति तथा उनकी कठिनाइयों पर भी :%रकाश पड़सकेगा। 
(दो) इस अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष पशणु घन विकास में सरकार के 
प्रयासों का प्रमाव, उनकी स्वीकृति तथा कठिनाईयों को स्पष्ट करना है । 


मोटे तौर पर इस अध्ययन के निम्न उहं श्य माने गये हैं । 


4. पारिवारिक आश्िक संरचना+ में पशु घवघ का स्थान तथा उसकी 
भूमिका । 


2. पशु घन विकास के कार्य क्रमों का लाम किस सीमा तक उठाया जा 
रहा है, इसे स्पष्ट करना । 


3. पशुपालन किस सीमा तक कृपि में सहायक है, उसे देखना । 
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4. पशुपालन की प्रमुख कठिनाइयों को स्पष्ट करना । इस क्षेत्र के पशु 
ह पालकों के सामने आने वाली वाघाओं की व्याख्या । 


». कृषि में यंत्रों के उपयोग के कारण पशधन के उपयोग की स्थिति 
को स्पप्ट करना । 


6. यहां को परिस्थिति में पशु पालन स्वतन्त्र व्यवसाय हो' सकता है 
या नहीं, इस बारे में पशुपालकों की राय एवं भ्रनुभव जानना । 


7. पशुपालक परिवारों की आय में पशु घन से होने वाली श्राय की 
स्थिति को स्पष्ट करना । 


8. पशु उत्पादों के उपयोग एवं विपणन की स्थिति को देखना । 
भ्रध्ययन क्षेत्र एवं पद्धति 


इस अध्ययन में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के निम्नलिखित 4 जिलों से 
एक-एक पंचायत समिति को चुना गया है । 








जिले पंचायत समिति 
. वाडमेर वाडमेर 
2. वीकानेर वीकानेर 
3. जंसलमेर जैसलमेर 
4. पाली वाली 





उपरोक्त पंचायत समितियों में से प्रत्येक में से दो गांवों को सघन श्रध्ययन 
के लिए चुना गया है । इस प्रकार कुल 8 गांवों को सर्वेक्षण में शामिल किया 
गया । सर्वेक्षित गांवों के कुल पशुपालकों में से 26 पशुपालकों को विशेष 
ग्रब्ययन के लिए चुना गया । सर्वेक्षण के लिए परिवारों का चयन 
निम्नलिखित आधार पर किया गया । () पशु संख्या (2) जोत श्रेणी और 
(3) सामाजिक श्रेणी । चयनित गांव तथा परिवारों की स्थिति इस प्रकार 


ह्ठै + 
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सारणी सं.  : 5 

चयनित गांव एवं परिवार 
(संख्या ) 
पंचायत समिति गांव कुल परिवार सर्वेक्षित परिवार 
] 2 3 4 
. वाड़मेर [. खडीन 468 हट, 
2 गंगाला 340 26 
2. वीकानेर 3. छत्नगढ़ 842 57 
4, मोतीगढ़ 234 ]7 
3. जैसलमेर 5. देवा 69 ]5 
6. चांघन 388 23 
4, वाली 7. फालना 405 42 
8. खीमेल 648 9 
योग 8 3494 26 





तथ्य संग्रह 
तथ्य संग्रह के लिए निम्न-लिखित अनुसूचियों का उपयोग किया गया--- 
8. पशुगणना अनुसची-इसमें गांव के सभी पशुपालकों से पशुधन तथा 
भूमि सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी एकत्र की गई है । 
2. परिवार भनुसूची-चयनित परिवारों से विस्तृत जानकारी एकंत्र 
करने के लिए परिवार अनुसूची का उपयोग किया गया है । 
3. ग्राम अनुसूची-ग्राम स्तर की जानकारी के लिए ग्राम अनुसूची का 
उपयोग किया गया । 
4. संस्थागत झनुसूची-विभागीय जानकारी तथा अन्य संस्थाओं के लिए 
संस्था अनुसूची तेयार की गई है । 
तथ्य संग्रह के क्रम में सहायक सामग्री का भी उपयोग किया गया है । इस 
रष्टि से पशुपालन निदेशालय, सांख्यिकी निदेशालय, तथा राजस्थान सहकारी 
दुग्ध फैडरेशन का सहयोग उल्लेखनीय है । सर्वेक्षण के दौरान पशुपालकों के साथ 
हुई चर्चा के आधार पर नोट मी तैयार किये गये । 
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सर्वेक्षित गांवों का परिचय 
जनसंख्या एवं भूमि का उपयोग 


सर्वेक्षिण में जिन 8 गांवों को शामिल किया गया है उनकी भौगोलिक 
 आ्ाधिक तथा पशुपालन की परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं । सर्वेक्षण के मुद्दों पर 
विचार करने के पूर्व सर्वेक्षित गांवों का परिचय देना उपयोगी रहेगा ताकि परि-- 
स्थिति-भिन्नता का भ्रदाज लग सके । नीचे की सारणी में सर्वेक्षित गांवों का 
क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दी जा रही है-- 


सारणी सं. 7: 6 
क्षेत्रफल एवं जनसंख्या 





गांव का क्षेत्रफल परिवार जन अ. जा. प्रतिशत 
नाम (हेक्टर) संख्या संख्या श्र. ज.जा. रुप में 
(कालम 4-5 का) 
] 2 3 4 5 6 

]. देवा 973 69 98] 426. 43.43 
2. चांघन ]3853 388 4767 370 20.94 
3. खडीण 9530 468. 3047 288 9.45 
4. गंगाला 6447 340. 822 409 22.45 
5, छत्रगढ़ 36490 842 3883 734 8.90 
6. मोतीगढ़ 968] 234 56 .. 287 24.83 
7, फालना ]228 405 903 439. 23.07 
8. खीमेल 3489 648 3584 762 2.26 
योग 9043]। 3494 843 375 20.48 


सर्वेक्षण में शामिल गांवों को प्रतिनिधि इकाई माना जा सकता है। इनमें 
ग्राकार, श्रारथिक स्थिति, सामाजिक श्रेणी सभी दृष्टि से साम्यक स्तर के गांवों का 
चयन करने का प्रयास किया गया । सर्वेक्षित परिवार में श्र. जा. तथा अ. ज. 
जा. के परिवार भी हैं तथा छोटे-बड़े गांव भी हैं तथा छोटे-बड़े गांव भी हैं । देवा 
एक छोटा गांव है । चांधन, छत्रगढ़ श्रांदि को बड़े गांवों में शामिल किया जाता 
है । राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र सामान्यतः मरू क्षेत्र है लेकिन कुछ क्षोत्रों में 
सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है । सर्वेक्षित गांवों में भुमि एवं उसके उपयोग 
सम्बन्धी जानकारी से आर्थिक एवं कृषि की स्थिति का परिचय मिलेगा । नीचे 
की सारणी में भूमि के उपयोग की जानकारी दी जा रही है । 
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उक्त सारणी से स्पप्ट है कि इन क्षेत्रों में कृषि वहुत व्यापक नहीं है और 
पृश॒पालन श्राय का प्रमुख स्रोत है । खड़ीरा, गंगाला (वाड्मेर), देवा, चांघन 
(जैसलमेर) तथा मोत्तीगढ (वीकानेर) में सिचाई का कोई साधन नहीं है । 
छत्रनगढ़ में नहर भा जाने के कारण यहाँ कुछ खेतों में पानी पहुच गया है । 
फालना एवं खीमेल [पाली] में भू-जल उपलब्ध है जिससे सिंचाई का सीमित 
साधन विकसित हो सका है । इन मां में अधिकांश जमीन असिचित है जिसमें 
वर्षा होने पर थोड़ी वहुत फसल हो जाती है | सारणी से यह भी स्पप्ट होता 
है कि कृपि योग्य पड़त भूमि की वहुतायत है तथा गेर क्रपि योग्य भूमि भी 
पर्याप्त है । यह परिस्थिति पशुपालन के लिए अनुकूलता पंदा करती है । इस 
क्षेत्र में पड़त भूमि तथा अरसिचित भूमि पशु चराई के लिए उपयुक्त सुविधा उप- 
लव्व करती है । दूर-दूर तक खुले मैदान में पशु चरते देखे जा सकते हैं । पूरे 
क्षेत्र में छत्नगढ़ ऐसा गांव है जहाँ योजनावद्ध विकास के अन्तर्गत नहर से सिंचाई 
की सुविधा उपलब्ध है । सर्वेक्षण के दौरान गांवों में यह वात भी सामने 
भ्राई कि सिंचाई की जमीन के विस्तार तथा असिचित एवं पड़त भूमि की कमी 
के कारण चराई का क्षेत्र संकुचित हो गया हैं) फलस्वरूप पशुपालक चराई की 
कठिनाई महसूस करते हैं | छन्नगढ़ में इस कठिनाई को स्पष्ट रूप से देखा जा 
सकता है । 


सुविधायें 


इन गांवों में अनेक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं । प्राथमिक विद्यालय सभी 
गांवों में है । छत्रगढ़, फालना तथा खीमेल में हाई स्कूल तथा हायर सेकण्डरी 
विद्यालय भी हैं । खीमेल में महिला शिक्षा की श्रच्छी सुविधा है । चिकित्सा 
सुविधा सभी गांवों में समान रूप में उपलब्ध नहीं है | देवा, खड़ीण, मोतीगढ़ में 
चिकित्सा केन्द्र गांव से 40 किलोमीटर से भी दूर है । अन्य गांवों में किसी न॑ 
किसी स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है । लेकिन वह अपर्याप्त एवं श्रसंतोप- 
जनक है । महू क्षेत्र में पानी का ग्रमाव आमवबात है ! राज्य सरकार ने पेयजल 
की सुविधा के लिए अच्छा प्रयास किया है । पानी की टंकी वनाकर वहां से पाईप 
द्वारा गांवों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है | मोतीगढ़ तथा खडीण में 
काफी दूरी []0-5 कि. मी.] से पानी लाकर उसे टंकी में संग्रह कर पेयजल 
की सुविधा प्रदान की गई है । बड़े गांवों में डाकघर की सुविधा उपलब्ध है । 
मोतीगढ़ में यह सुविधा नहीं है । आवागमन के साघन की दृष्टि से देवा एवं 
गंगाला में कच्ची सड़क हे । देवा में वस स्टेण्ड भी है । खडीण में पक्की सड़क है 
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लेकिन वस की सुविधा नहीं है | मोटेतीर पर यह कहा जा सकता है कि सर्वेक्षित 
गावों में कुछ मूलभूत सुविधायें पहुंचाने का प्रयास तो किया गया है लेकिन 
स्थिति पूर्णतः: संतोप जनक नहीं । 


संदर्भ सूची 


(६ 


७. ७ -+> (७० 


मे 


0. 
]. 
[.2५ 


ही 22 मु 


डा. एस, एन. जोधा तथा डा. विजय शंकर व्यास, कंडीशन्स आफ स्टेविल- 
लिटी एण्ड ग्रोथ इन एरिड एग्रीकल्चर । 

मूल स्नोत : ए. कृष्णन, डिस्ट्रीव्यूशन आफ एरिया इन इंडिया, 2] वां 
अन्तर्राष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस, जोधपुर । 

इस अ्रव्ययन में सिरोही एवं जालोर को मरू एवं पश्चिमी क्षेत्र नहीं माना 


गया है । सिरोही को पहाड़ी क्षेत्र माना गया । गंगानगर पश्चिमी क्षेत्र में 
माना गया है । 


डा. एस, एन. जोधा और डा. विजय शंकर व्यास, उपरोक्त परृष्ठउ-4 
डा. एस. एन. जोधा झ्ौौर डा. विजयशंकर व्यास, उपरोक्त पृष्ठ-6 
लण्ड यूटिलाइजेशन कमेटी, राजस्थांन सरकार, जयपुर । 


स्टेटिस्टिकिल एव्सट्रेक्ट, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार, 979 
पृष्ठ सं. 27 
ग्रकाल विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर । 


बुजुर्ग किसानों से चर्चा के श्राधार पर। 

उद्धत डा. एस. एन. जोबा एवं च्यास, उपरोक्त । 

ग्रकाल विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर । 
विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में श्रन्यत्र विचार किया गया है । 

जनगराना रिपोर्ट 98| 

जनगरणाता रिपोर्ट 98 


राजस्थान में पशुधन 


प्रस्तुत अ्रव्याय में पशुबन की संख्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया है । 
राजस्थान में पश्ुधन की स्थिति को स्पप्ट करने के पहले पूर्व मूमिका के रूप 
में देश की पद्मु सम्पदा पर मी संक्षेप में विचार किया गया है । इस प्रकार इस 
अध्याय में तीन स्तर पर पशुधन का विश्लेषण किया गया है । () भारत में 
पशुधन (2) राजस्थान में पशुबन और (3) राजस्थान के महू क्षेत्र (पश्चिमी 
राजस्थान ) तथा सर्वेक्षित जिलों में पणुधन की स्थिति । जहाँ तक पशुधन के 
प्रकार का प्रश्न है, इस विश्लेपरा में मुख्यतः दुघारू पशु (गाय-मंस ), भेड़-बकरी, 
तथा ऊंट को शामिल किया गया हैं । जानकारी के लिए सारणी में श्रन्य पशुओं 
का उल्लेख भी है । 

भारत की श्रर्थ-व्यवस्था में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान रहा हैं । 972 
की गणना के अनुसार देश में गायों की संख्या ।7 करोड़ 20 लाख तथा मंसो 
को संख्या 5 करोड़ 80 लाख थी । 


जो विश्व के गोधन का छठा तथा मभैंसो की संख्या का आधा हिस्सा है । 
दुघारू पशु खासकर गायों यहां के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के साथ नावना- 
त्मक रूप से जुड़ी हुई है । इसका आधिक उपयोग भी कई रूपों में किया जाता 
है | आहार के रूप में दूध-घी दही छाछ ग्रादि का उपयोग तो होता है 
साथ ही साथ कपि कार्य तथा सामान एवं सवारियां ढ़ोने में नी पशुओं का उप- 
योग वड़े पमाने पर किया जाता है| भेड़ के ऊन का वस्त्रों में उपयोग होता 
है । यही कारण है कि ब्रामीण ज्षोत्रों में प्रायः हर परिवार के पास पशुघन 
पाया जात्ता है । 
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भारत में पशुगणता का इतिहास 99-20 से प्रारम्म माना जाता है, 
हालांकि उन दिनों तथा बाद में भी विभिन्‍न देशी राज्यों में व्यवस्थित पशु 
गणना नहीं हो सकी, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने पशु गणना का जो प्रतिवेदन 
तैयार किया, उसे मोटा एवं स्थूल श्राधार माना जा सकता है। स्वतंत्रता के पूर्व 
की पशु गणना के अनुसार 499-20 से 929-30 के बीच में पशु संख्या 
में वृद्धि हुई जब कि बाद के वर्षों में 929-30 से 944-45 के बीच संख्या 
में हास पाया गया । लेकिन मसों की संख्या में वद्धि उत्तरोत्तर जारी रही । 


श्रागे की सारणी में 99-20 से 944-45 के बीच भारत में पशुधन 
की स्थिति का विवरण दियां जा रहा है । 


संलग्न सारशणियों से ब्रिटिश भारत तथा स्वतन्त्र भारत में दुघारू पशुग्रों 
की संख्या में हुई वृद्धि एवं ह्वास की स्थिति का अ्रन्दाज लगता है । ब्रिटिश भारत _ 
में संछया का जो विवरण प्राप्त है उस पर से दिशा का सही श्रन्दाज नहीं लग 
सकता क्योंकि मौयोलिक सीमाओं में काफी श्र्तर आ चुका है । उन दिनों 
जो पशु गणना हुई थी, वह नियमित नहीं थी तथा न पूरे क्षेत्र में हो पायी थी । 
स्वतन्त्र मारत में हुई पशुगणना से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि गायों की तुलना 
में मैसो की संख्या श्राधिक बढ़ी है । वर्ष 95]-72 के बीच में गायों में 5.7 
प्रतिशत की वृदि हुई जब कि भैसो की संख्या 33.05 प्रतिशत बढ़ गई । 

भेड़-देश में भेड़ पालने की पुरानी परम्परा रही है । देश के हर हिस्से में 
भेड़ बकरी पाई जाती है । फिर भी कृूछ भागों में इसका पालन सघन रूप में 
किया जाता है । पहाड़ी क्षेत्र, कश्मीर, हिमालय, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ग्रुजरात 
आदि राज्यों में भेड़-पालन बड़े प॑माने पर होता है। वंसे हर प्रदेश में भेड़- 
पालक मिल जायेगे । 972 की गराना के अनुसार देश में 4 करोड़ भेड़ें हूँ 
जो कि विश्व की संख्या का छठा माग है । अनुमान के अनुसार इससे 3 करोड़ 
45 लाख किलो ग्राम ऊन, [0 करोड़ 0 लाख किलोग्राम मांस तथा 4 करोड़ 
46 लाख चमड़े की खाले प्राप्त होती हैं । भेड़पालन रेगिस्तानी एवं 
पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों के लिए रोजगार तथा आय का एक मुख्य साधन है । 
ब्रिटिश मारत में 99-20 में भेड़ों की कुल संख्या 2 करोड़ 26 उाख थी ॥ 
934-35 तक यह संख्या करीव-करीब स्थिर रही । लेकिन 4944--45 में. 
भेड़ों की संख्या घटकर | करोड़ 99 लाख 70 हजार हो गई । श्राजादी के वाद 
95 में भेड़ों की. संख्या 3,89,62,000 थी जबकि 972 में यह बढ़कर 
4,03,95000 हो गयी । इन्हीं वर्षों की राज्यवार संख्या संलग्न सारणी में दी 
गई है | भारत में सामान्यतः यहां के पर्यावरण में विकसित देशी नस्ल की भेड़ 
अधिक हें । यहाँ भी पर्यावरण के अनुरूप भेड़ एवं ऊन के स्तर में अन्तर पाया 
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सारणी 
स्वतन्त्र भारत में? 





विवरण ]95] 956 पांच वर्षों में ]96व 
वृद्धि, ह्यास 
का प्र. श, 
22. 3 4 5 


कुल गाय, 55,239 58,669  -+- 2-20 ]75,537 
बेल बछड़े 

बछंडी 

मैंस, भेंसा 43,40। 44,96 -- 3-59 5,220 


राजस्थान में पशुधन 2] 


सं. 2: 2 
पशुधन का विकास 
[हजारों में] 





956 4966 वर्ष, 6 972 वर्ष, 5त वर्ष, 66 एवं 

96 एवं, 66 एवं 72 72 में वद्धि, 
में वृद्धि में वृद्धि, में वृद्धि, हास का 
ह्वास का ह्वास का ह्ास का प्रतिशत 
प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 

6 ५ & 9 0 4] 
+- 40-6 76,।82 -- 0-3 78,863 +- 45-2 +- -5 


न 44-00 52,955 -+ 3-3 #5/7,947 न#+ 33-- न॑- 9-5७ 











सम्पूर्ण भारत 


3. स्रोत :---कुपि आयोग प्रतिवेदन भाग 7, पृष्ठ 83 


([-+-] 500 से कम संख्या 


22 भारतीय ग्रामीण विकास 
सारणी सं. 2 : 3 
3. विभिन्न राज्यों में भेड़ों की संख्या 95-72 
[हजारों में| 
राज्य ]9 5] ]956 ]96] 966 972 
2 3 4 5 6 
. श्रान्ध्रप्रदेश 70]93 7846 8363 8004 8343 
2. असम 33 ]69 54 49 235 
3. गृजरात 3645 3775  448]. 4652. 722 
4. विहार 908 व05] ]56 ]247 983 
5. महाराष्ट्र --. -+-. 2093 2205 228 
6. हरियाणा ६46 4230 925 576 459 
7. पंजाब ता: न: ना 444 43# 
8. हिमाचल प्रदेश 627 697 662 049 040 
9. जम्मू कश्मीर 979 465 63 ]52 072 
।0. कर्नाटक 4346 4060 4765 4748 4827 
]. केरल 432 98 24 2 40 
]2. मब्यप्रदेश 687 90] 009 ]026 ]000 
3. मणिपुर [- ] 4 9. 2 
]4. मेघालय ना न --- 2] 8 
]5. नागाल॑ण्ड शाम न न ्स्त -+- 
6. जड़ीसा 682 079 994 ]82 369 
4/7/. राजस्थान 5393 7373 7360 8806 8556 
]8. तमिलनाइ 7926 7042 760 662] 5645 
9. त्रिपुरा ] 7 3 2 2 
20. उत्तर प्रेश 4636 व906 2662 2623 956 
2], पं. बंगाल 622 06]] 535 639 808 
22. केन्द्र शासित क्षेत्र 7 8 0 8 5 
38962 39259 40223 42045 40395 
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जाता है । राजस्थान की औसत भेड़ से प्रतिवर्ष करीव १.4 किलो ऊन प्राप्त 
होता है । भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में, जिसे रेगिस्तानी एवं अर्द्ध-रेगिस्तानी 
क्षेत्र कहा जाता है, कुल भेड़ों का 32.4 माग निवास करता है जो कुल ऊन 
उत्पादन का 65 प्रतिशत भाग उत्पादन करता है । राजस्थान में पूगल, मार-- 
वराड़ी, जेसलमेरी, मालपुरा श्रादि नस्ल की भेड़ पाई जाती है । 


वकरी-कृषि एवं खाद्य संगठन (एफ. ए. ओ.) के अनुसार बकरियों को 
संख्या की दृष्टि से मारत का प्रथम स्थान है | 972 की पशु गणना के अनुसार 
मारत में वकरियों की कुल संख्या 6 करोड़ 80 लाख है | इसका उपयोग 
मुख्यतः: मांस एवं दूध के लिए किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार स्वतंत्र 
भारत में वकरियों की संस्था में लगातार वृद्धि हो रही हैं | वर्ष 95] में 
इनकी संख्या 4 करोड़ 70 लाख थी, जो 956 में बढ़कर 5 करोड़ 50 लाख 
[7 प्र. श.] हो गयी । वर्ष 966 में यह संख्या 6 करोड़ 46 लाख तथा 
977 में 6 करोड़ 80 लाख हो गई । यहां यह उल्लेखनीय है कि बकरियों की 
संख्या में यह वृद्धि बिना किसी सुनियोंजित विकास योजना के हुई | सरकार की 
शोर से इसके विकास के लिए कोई कार्यक्रम हाथ में नहीं लिये गये हैं । वृद्धि 
का एक प्रमुख कारण यह है कि वकरी के रख रखाव, खूराक आदि पर पालक 
को खास खर्च नहीं करना पड़ता है । प्रकृति प्रदत्त घास, पत्तियां खाकर इनका 
जीवन चलता है । वैसे वकरी पूरे देश में पाई जाती हैं ॥ फिर भी पहाड़ी एवं 
रेगिस्तानी, अरद्ध-रेगिस्तानी क्षेत्र में इनकी संख्या अधिक है । 


ऊट-ऊंट मुख्यतः एशिया तथा अफ्रीकी देशों में पाया जाता है । एक 
अनुमान के अनुसार विश्व में 46 लाख [96] ऊंट है जिसमें 25 प्रतिशत 
भारत में है । भारत में भी मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, पंजाव, उत्तर प्रदेश, 
गुजरात में ऊट पाये जाते हैं। सवसे अधिक ऊंट राजस्थान [कुल का 70 
प्रतिशत | में है । जलवायु एवं मौगोलिक परिस्थिति की दृष्टि से सूखा एवं मरू- 
ख्ेत्र ऊट पालन के लिए अनुकूल है । ऊट का मुख्य उपयोग सामान तथा सवारी 
ढ़ोने में किया जाता है । कई क्षेत्रों में इसको जुत्ताई के लिए मी काम में लेते हैं । 
इसकी कई नस्‍स्ले हैं ज॑से वीकानेरी, जेसलमेरी, मेवाड़ी, शेखावादी, जालोरी 
आदि | आजादी के वाद देश में ऊरठों की संल्या निम्न प्रकार रही--- 


94 भारतीय ग्रामीण विकास 


सारणी संख्या 2 : 4 
ऊंटों की संख्या 954-.77 








(हजार में) 
वर्ष संख्या 
> 
]95] 629 
]956 776 
96 903 
966 023 


972 26 
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राजस्थान में पशुधन 


राजस्थान में पशुवन की संख्यात्मक वृद्धि को तालिका नीचे दी जा रही हूँ । 
ब्रिटिश काल में राजस्थान में पशुगणना की व्यवस्थित परम्परा नहीं 
रही । जो गणना हुई, उसमें सातत्य का अभाव होने के साथ-साथ समय-समय 
पर भौगोलिक सीमाओ्रों में भी अन्तर होता रहा । इस स्थिति को देखते हुए 
]95]-83 की तुलनात्मक स्थिति दी गई है । 4983 की पशुगणना का अपेक्षा- 
कृत विस्तृत विवरण दिया गया है । फिर भी जानकारी की इप्टि से ब्रिटिशकाल 
में 945 में हुई पशुगणना के अनुसार अ्रजमेर एवं राजस्थान में पशुओं को 
संख्या निम्न प्रकार बताई गई थी । यहां यह माना गया है कि वर्तमान राज- 
स्थान में अ्र ग्रेजी शासन के, जमाने का राजपूताना तथा अजमेर शामिल है । 
आज भी प्रायः यही मौगोलिक सीमा है । 


सारणी संख्या 2 : 6 
ब्रिटिश शासन के समय राजस्थान में पशुघत्र 945 








(संख्या ) 
विवरणा ग्रजमे र्‌ राजस्थान योग 
(राजपूताना ) 

] 2 3. 4 
). बेल 83870 262320] 270707] 
2. गाय 97786 3058865 35665] 
3. बवछड़े-वछड़ी 8]]] 3]28028 3209]39 
4. मेंसा (नर) 5037 8600[5 65052 
5, मेंस (मादा) 4858 ]4]2649 ]454507 
6. पाड़ा-पाड़ी 35646 8374200 ]409846 
7. भेड़ 37959 708222] 746380 
8, वकरे-वकरी 224932 7385595 760527 

योग 949399 26224774 . 27]74]73 





स्रोत-एटलस आन लाइवस्टाक, भारत सरकार कृषि मंत्रालय 950, पश्ुगणना 
[945 के आधार पर प्रकाशित उक्त ख्रोत से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण । 
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स्रोत :--पशुगणना 983, राजस्व मण्डल, अश्रजमेर । 
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सारणी 

राजस्थान में पशु घने की 

क्र. सं. जिले का नामा गाय, बेल भैंस, मैंसा भेड़, लरडा, 
वछड़े-बछड़ी पाडें-पाडी भेमना-मे मनी 

]. श्रजमेर 4975]5 ]7]447 775208 
2. अलवर 4]945 46]553 52532 
3. वांसवाड़ा 533862 ]45689 2769] 
4. वाडमेर 49]883 40933... ]]57324 
5. भरतपुर 26374 37009 8]]062 
6. भीलवाड़ा 7]8588 234007 952759 
7, वीकानेर 475666 5728 078882 
8. बूदी 336970 28446 24384 
9. चित्तौड़ 87796 254457 20664] 
0. चूरू 292952 ]52457 728203 
. घोलपुर ]50887 ]52270 85270 
]2. डूगरपुर 420705 ]4660 22786 
3. गंगानगर 6373 4]6570 6]2770 
]4. जयपुर 870948 666799 52458 
5. जेंसलमेर 26305 ]070 87630 
]6. जालौर 373060 42025 533485 
7. भालावाड़ 5]3278 ]6737 26653 
8. भुमनू ]59]]5 23959 23608 
]9. जोघपुर 526495 98965 ]4886 
20. कोटा 780299 2]4224 54790 
2]. नागौर 598]45 20884 226237 
22. पाली 498572 ]80840 760766. 
23. सवाईमाधोपुर 550977 400249 [69637 
24. सीकर 282032 24839] 46723 
25. सिरोही 2483] |. 70583 9026 
26. टोंक 4!2937 ]74050 449048 ' 
27. उदयपुर 338235 528229 - '66269 
योग 3504345 6043372 3430788 


राजस्थात में पशुबन 3] 


संख्या 2 : 8 
जिलाबार स्थिति 983 (संख्या) 
वबकरे-वकरी ऊद-ऊंटनी घोड़े खच्चर गये सूअर 

5 6 व 8 9 0 

32[757 3534 347 25 4776 ]369 
583958 7270 908 302 0368 5247 
3057]] 2779 884 ]2 8/27 64 
]334572 09[33 2]97 2 47376 794 
22494/8 3356 926 374 8329 2]087 
752200 ]859 ]06] 3 35980 8]29 
395578 59050 28635 [4 8307 52 
364398 483 है 8 38, 42 2065 6492 
3547795 5708 2238 40 0399 3754 
838578 ]]03[4 273 न 6464 245 
]262 ] 06002 >2 8 26 2863 4640 
302033 2025 068 3 3976 294 
4]3767 764354 784 207 7874 5568 
992495 25069 943 ]09 93[9 22440 
4]6086 5]699 684 है 23073 ना 
40087व ]5362 ]30 20 6]]4 3499 
283287 0557 3077 86 3]357] 46865 
30.20 /0> 37689 958 22 340 2066 
834996 49744 483 2 7746 490 
40546 73व9 2735] ]8 4875 ]4338 
976867 3996] 705 ] 32]0 3233 
5435व3 4650 002 [7 9074 06726 
628009 89]5 932 440 0208 2]764 
766000 378[| 080 5 3929 3845 
25052] 409 356 ]2 >2]94 2044 
39]]62 2343 640 0 25355 ]2687 
।350060 ]4908 2936 39 ।272] 3375 
547952] 75593 29848 2]5 22483 479504 
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सारणी में दिये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि श्राजादी के बाद 95]-83 
के वर्षो में पशुघन में वृद्धि हुई है । इस वृद्धि को तुलनात्मक दृष्टि से देखे तो 
मेंस, गौवंश की तुलना में अधिक बढ़ी है । मैंसों की संख्या दुगनी हो गई है जबकि 
गौ वंश की संख्या 707-82 से बढ़कर 34-80 लाख तक पहुंची है । भेड़ 
एवं बकरियों की संख्या में पर्याप्त दृद्धि हुई है । भेड़ 495] में 53-87 लाख 
' थी जो बढ़कर 983 में 34-30 लाख हो गई है । सबसे श्रधिक वृद्धि वक- 
रियों की संख्या में हुई जो कि 55-62 से बढ़कर 54-79 लाख हो गई है । 
-ऊटों की संख्या भी करीब दूनी हो गई । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि राजस्थान के 
मरू क्षेत्र में भेड-वकरी पालन कम खर्चीला तथा लाभकारी घन्वा है | श्रमी भी 
वहां विस्तृत चारागाह क्षेत्र है तथा अकाल के दिनों में पशुघन को लेकर चराई 
के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाने की परम्परा कायम है । घुमन्तू पशुपालन राजस्थान 
की खास विशेषता है । राजस्थान सरकार की मरू क्षेत्र विकास सम्बन्धी रिपोर्ट 
“के अ्रनुसार करीब 5 लाख भेड़ें प्रति वर्ष राजस्थान से वाहर जाती हैं । इनमें से 
करीब 6 लाख भेड़ तो पूरे वर्ष घूम-घूम कर चराई जाती हैं ।२ 


पश्चिमी राजस्थान में पशुधन 


पश्चिमी राजस्थान के मरू क्षेत्रीय जिलों में पशुपालन श्राय का प्रमुख 
स्रोत है । राजस्थान के इस क्षेत्र में तथा सर्वेक्षित जिलों में पशुवत की वर्तमान 
स्थिति का विश्लेपण उपयोगी होगा । राजस्थान सरकार ने 8 जिलों को पश्चिमी 
राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र माना है यथा-बाड़मेर, वीकानेर, चूरू, गंगानगर, 
जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और पाली । इसमें वीकानेर तथा गंगानगर के कुछ 
क्षेत्रों में नहरी सिंचाई के कारण उसे मरू क्षेत्र से श्रलग माना गया है । प्रस्तुत 
संवेक्षण में इनमें से चार जिलों बाड़मेर, वीकानेर, जंसलमेर तथा पाली को 
शामिल किया गया है । राजस्थान के इस क्षेत्र में दुघारू पशु गाय तथा भेड़ों की 
नस्ल तथा इनकी प्रकृति इस प्रकार है 


राजस्थान में पशुधन 33 


सारणी सं. 2 : 9 


पश्चिमी राजस्थान में पशुधन की नस्‍्टलें 





नस्ल पशु विशेषता क्षेत्र 
[ 2 3 





(क) क-द्वुधारू पशु 
[., नागोरी कृषि कार्य के लिए अधिक उपयुक्त, नागौर, जोधपुर, 
कम दूध 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन बीकानेर, पाली 


2. कांकरेज कृषि एवं दूब दोनों के लिए उपयुक्त, जालौर, पाली, 
भारी शरीर, 5 से 30 लीटर प्रतिदिन वाडमेर 


3. थारपारकर क॒पि एवं दूध दोनों में उपयुक्त 3-5 बाड़मेर जोबपुर, 


लीटर प्रतिदिन ज॑सलमेर, 
प. जोधपुर 
4... राठी दूध के लिए उपयुक्त, कपि में कम वीकानेर, 
उपयुक्त, 6-9 लीटर प्रतिदिन जेसलमेर 
5. हरियाणा कपिव दूध दोनों के लिए उपयुक्त चूरू, पूर्वी वीका- 
6-9 लीटर दूध नर, सीकर 
6. गीर टूघ के लिए उपयुक्त, 7-8 लीठर पाली, जोवबपुर 
दूध प्रतिदिन 
(ख) भेड्‌ 
). शेखावाटी अच्छी ऊन चूरू, भू कतू, सीकर, नागौर 
४... मागरा साधारण ऊन बीकानेर, नागौर, जैसलमेर 
3. पूगल मव्यम व मोटा ऊन पूगल, बीकानेर, जैसलमेर 
4. नाली मध्यम, साधारण ऊन वीकानेर, चूढ 
5. जैसलमेरी ग्रच्छी तवा साघारण जैसलमेर, जोधपुर 
6. मेवाड़ी साधारण जोबपुर, नागौर, पाली. 
वांडमेर 





स्रोत : रिपोर्ट आफ द स्टेट लेण्ड यूटिलाईजेशन कमेटी, राजस्थान सरकार, 
960 | 
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पश्चिमी राजस्थान में गाय तथा भेड़ की अच्छी नस्‍्लें हैं। वीकानेर एवं 
जैसलमेर के ऊठ मी अच्छे नस्ल के हैं । यही कारण है कि इस क्षेत्र के पशुओं 
का वाजार अच्छा है । यहां के घुमन्तू पशुपालक मी बड़े पैमाने पर पशु व्यापार 
करते हैं । । ' 


रेगिस्तानी क्षेत्र में पशुधन का विश्लेषण 


राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में पशुधन की जानकारी के लिए पशु संख्या 
के साथ-साथ प्रति परिवार पशुधन की तुलनात्मक स्थिति रूचिकर तथ्य भ्रस्तुत 
करती है । गो घन के सन्दर्भ में देखें तो पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रति परिवार 
गो धन का औसत करीब 3 है जबकि प्रति परिवार भेड़ों की संख्या 6 के लगमग 
है । सबसे भ्रधिक प्रति परिवार गो घन जैसलमेर में (करीब 7) है । बीकानेर 
का दूसरा स्थान (करीव-6 ) है| इसी प्रकार प्रति' परिवार भेड़ें बीकानेर में 
सर्वाधिक 28 तथा ज॑सलमेर में 23 है। नीचे की सारणी में रेगिस्तानी क्षेत्र में 
गांय तथा भेड़ की जिलेवार स्थिति दी गई है । 


संख्या 2 : 0 
रेगिस्तानोी क्षेत्र में प्रति परिवार गाय तथा भेड़” 





जिले प्रति परिवार औसत गाय प्रति परिवार झ्रौसत 
| बी 
2 3 4 
. वधाडमेर 3 7 
-2. वीकानेर 6 28 
3 2 हे कप । 2 4 

4. गंगानगर 2 मं 

5.  ज॑सलमेर 7 | 23 
6. जोधपुर 3 7 
7... नागौर .. 3 6 
8. पाली 3 . 4 
योग मझरू क्षेत्र 3 6 





]. स्रोत-पशुगणना 983 के आधार पर 
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पश्ुबन को यदि क्षेत्र के अनुसार देखें तो पाते हैं कि प्रति किलोमीटर सबसे 
कम गो वन ज॑सलमेर में है । जोबपुर में प्रति वर्ग किलोमीटर गो धन 23 और 
नागोर में 34 है | सर्वाधिक भेड़ें प्रति वर्ग किलोमीटर नागौर में 70. एवं पाली 
में 67 है । जैसलमेर में यह श्रीसत 23 और वीकानेर में 40 पाई गई । संलग्न 
सारणी से यह वात स्पप्ट है कि जेवलमेर, वाड़मेर, वीकानेर, जोधपुर आझ्रादि 
रेगिस्तानी जिलों में आ्रावादी कम है । इसका एक पक्ष यह भी है कि इन क्षेत्रों में 
गो बन एवं भेड़ों के चरने के लिए पर्याप्त स्थान है ॥ श्राग की सारणी में पश्नु 
एवं जमीन का अनुपात दिया गया है । 


आगे की कुछ सारणियों में रेगिस्तानी क्षेत्र के प्रमुख पशुओं की संख्या का 
जिलेवार विश्लेपण दिया गया है । इनमें पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र तवा राजस्थान की 
तुलनात्मक स्थिति को भी स्पप्ट किया गया है । देशी तथा शंकर नस्ल की गायों 
की संख्या सम्बन्धी सारणी से स्पष्ट है कि शंकर नस्ल के पशुओं की संख्या 
श्रत्यन्त कम है । उन्नत नस्ल के प्रसार के व्यापक कार्यक्रमों के वावजूद उन्नत या 
शंकर नस्ल के पश्मु गिने-चुने ही पाये जाते हैं | सर्वेक्षण के दोरान प्राप्त तथ्यों 
के श्राधार पर यह कहना चाहेंगे कि पशुपालक शंकर या विदेशी नस्ल के पशु 
रखने में रूचि नहीं रखते हैं। सारणी के श्रनुसार पूरे राज्य में इस समय 
0,778 शंकर नस्ल की गायें हैं ! जिनमें रेगिस्तानी क्षेत्र में मात्र 7523 हैं । 
इनमें मी सबसे श्रधिक गंगानगर में 994 है । अन्य जिलों में तो गिनी-चुनी 
शंकर नस्ल की गाये हैँ । इसमें वेल तथा बछड़े-वछड़ी भी शामिल हैं । वाइमेर 
मात्रा चार गायें तथा जैसलमेर में 2 ऐसी गायें हैं । 


का 


396 


क्र. सं. नाम दूध दे रही गायें दूध नहीं. कभी ॥7 वर्ष से 
जिला नहीं दे रही व्याई नहीं नीचे 
[][.. 2 3 4... 5 
4, बाडमेर 4- नहीं 4 स्ल्टः न 
2- 4756 ]06253 ।3449 . 6495 
(3.7) 
2. बीकानेर - 357 269 ]] ]95 
2- 422482 73448 7038 673]5 
(32.0 ) 
3. चूरू ]- [4 8 2 0 
2- 92747 5903 7039 49256 
(38.69) 
4. गंगानगर 7-. 002 538 43 65 
2- 538]॥] 94550 ]00]] 86560 
(35.46) 
5. जैसलमेर - 9 न न ] 
2- 53349 847व7 4897 29206व 
(26.66) 
6. जोधपुर 7-.. 246 ]26 4] 07 
2- 42570 ]4203 ]]97 68778 
(29.90) 
7, नागौर - 80 83 5 40 
2- 434,382 44362 ]4548 69635 
(30.95) 
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सारणी 


रेगिस्तानी जिलों में गो-वंश : 








: शिष पृष्ठ 34 पर] 
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2,4[ 

देशी तथा शंकर नस्ल [संख्या/प्रतिशत] 

। से 3 योग 3 वर्ष से ऊपर ]वर्ष |से3 महा योग 
साल वल सांड सेनीचे वर्ष तक 

8 छ 0 4 2 

पु 3 24 चा+ नज+ 2.] 

65867 36व820 56[77 48469 ,.259] -]29837 

27 959 39 63 5 [7 

5][482 382735 242535 50557 20043 9855 

9 43 2 5 2 9 

38792 239737 6525 39586 7042 53453 

56] 2759 ३22 355 347 994 

88782 433744 7824 62064 337]8 ]73906 

ना 3 [ ! 3 5 

27828 20006 9892 24477] ]6908 0]27] 

38 628 53 95 52 200 

07057 40705 406[ 48854 25499 ]74964 

47 255 32 26 3 यु 

74277] 43498 67760 63745 32776 463627 
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[शेष पृष्ठ 32 का] 














] 2 3 4 5 6 
8. पाली - 70 23 8 28 
2- 70589 ]02988 8276 4882 
(24.82) 
योग रेगिस्तान | 2 ]74 ]05व ]0 996 
क्षेत्र 2.-- 363650. 867288 76455 472406] 
(3.40) 
सम्पूर्ण राजस्थान 4-.. 9905 4699 288 . 6426 
2-- 270405 275व6व9 236543 209765 
(26.90) 
]. संकर नस्ल 
2. देशी नस्ल 


स्रोत :--पशुगराना 983, 
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[शिप पृष्ठ 33 का] 


शक आाक का उबाल ४] 2 आ आ 5 कक 7 0 


[| 82 

हक 206 4] 45 20 86 
04]47 287882 736573 30846 42982 2040[ 
. ऋ्रापबग्राफ्ाफ्राफऊ--- 48358 >27 370 432 4323 
476947 2750807 4269[7 368992 203499 999008 
00[9 27837 4586 3524 2668 0778 


753725 7845547 3646977 920735] 4005955 >020व 83 


ऋतु आा॥ मिममनननशनि न न मिल! 
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अ्रगली सारणी में गाय एवं बैल का अनुपात दर्जाया गया है । पूरे राज- 
स्थान की तुलना में प्रायः सभी रेनिस्तानी जिलों में बलों की अपेक्षा गायें अधिक 
हैं । चुरू एवं वीकानेर में तो 8] एवं 80 प्रतिशत गायें हैं । इसी प्रकार बराइमेर 


[ 73--69 जैसलमेर में 76-55 तथा जोबपुर में 76-3% गारयें तथा जेप बैल 


हैं । इससे स्पप्ट है कि दी फसली क्षेत्र कम होने के कारण इस क्षेत्र में बलों को 
श्रधिक महत्व नहीं दिया गया । खेती का काम कम होने तथा ऊंट से खेती करने 
के कारण पशुपालक बेल की बेच देते हैं । 

राज्य में कुल 755943 ऊंट हैं जिनमें 548005 (72.50 प्रतिशत) 
ऊंट रेगिस्तानी क्षेत्र में हैं । वाड़मेर, चूरू तथा गंगानगर में सर्वाधिक ऊट हैं । 
जैसलमेर में ऊठों की कुल संख्या 5699 है । 


नं! 6 


“९ प्र क्र 


इसी प्रकार राज्य में देशी भेड़ों की कुल संख्या 3398096 है जिममें 
758978 भेरड रेगिस्तानी क्षेत्र में हैं) देशी भड़ों की संख्या की दृष्टि से बाड़मेर 
(4]57292 ), वीकानेर (0,78,488 ) जैसलमेर, (8,76,00), जोबपुर 
(।],46,7] ) और नागौर (42,25,65 ) आदि का नाम उल्लेखनीय है । 
इसी प्रकार इस क्षेत्र में वकरियां भी पर्वाप्त संक्या में पाई जाती हैं । भेड़ एवं 
बकरी एक ही प्रकृति के पशु हूँ और दोनों एक साथ पल जाते हूँ, ब्रतः पतश्न 
पालक अ्रक्सर दोनों प्रकार के पश्‌ साथ रखते हैं । 
सर्वेक्षित जिलों में पशुधन में दृद्धि-ह्लास (7957-83 ) 


सर्वेक्षित जिलों में गत 25 वर्षो में गाय, भैंस एवं वकरी आदि पशुओं की 
संहुया में किस क्रम में वृद्धि या ह्वाम हुआ, उसकी जानकारी संलग्न सारणी में दी 
गई हैं । वृद्धि या ह्ास को 5 एवं 25 वर्षो के अ्न्तराल में भी देखा गया है । 
विश्लेपण से स्पप्ट होता है कि विभिन्न जिलों की स्थिति में काफी श्रन्तर है । 
वाड़मेर में 7957-82 को अवधि में गो धन में 9/87 प्रतिशत बृद्धि हुई 
जवकि बीकानेर में यह इद्धि 84 प्रतिशत रही । जैसलमेर में मात्र .69 श्ौर 
पाली में सबसे कम 3.47 । 
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सारणी संख्या 2 : 3 


रेगिस्तानी क्षेत्र में गो घन क्‍ 
संख्या/प्रतिशत 
3७ ध३कनए- ४०५ ०५३४७ ३०७ नए पाक +े ५ ५७३७५४७७५ ३4५७५ ७५४१३»१३७५॥७५३५५७५३७५५७५५ ५७४५५ भा ५७७७७ ९ाल्‍ भय ७०5७० मकर 
जिले गाय एवं बछड़ी बेल एवं बछड़े योग 


ल्ल्ल्जॉॉाै>बससस्‍कसउकनरईसफसॉसफफ5५5सससस की तक च तनमन नमक» ५५+५५3५५७9५०५#>७ नमक भ ५५ ५+०५३७७- ०३ ४१००० न छ-भ»+० 





. खस्रोत-पशुगणना 983 


. बाडमेर 36825 ।29858 . 49683 
(73 59 ) (26.4]) (00) 
2. वीकानेर 383694 9]972 475666 
(80.66) (29.34). [400) 
3. चुरू 239780 53]72 292952 
(3.85) (78.)5). (700) 
4. गगानगर 436473 374900 6373 
(7.39 ) (28.6])  (00) 
5. जैसलमेर 20009 6]286 26305 
(76.55) (23.45) (00) 
6. जोवपुर 4[[333 ]]5]64 526497 
(78.43 ) (2].87)  (00) 
7, नागौर 434453 ]63692 59845 
(72.63) (27.37) (200) 
8. पाली 288088 2]0487 498575 
(57.78) (42.22) (00) 
'लटइथकापदरपातधातापरााया वर तपयापाकतरक मान धाश्रकड#रकभ ला धवन पाप पादप (पाता पादप एपापर का पा दर्द पक <र दा पका एप हक नस साप्रासाल चप्पल ताला १०। एन काम 
योग रेगिस्तानी । 
क्षेत्र 2755665 ]00053] 3756]96 
(73.36) (26.64) (00) 
सम्पूर्ण राज. 7873384 563096। 3504345 
(58.30 ) (4.70) (400) 


राजस्थान में पशुधन 








तारणी सं. 2: 4 
रेगिस्तानी क्षेत्र में मेड़ (देशी) 


(सं. एवं प्र. ण. ) 
जिला ] बर्ष से कम एक वर्ष से अधिक योग 
2 3 4 
. वाडइमेर ]73043 237075 40]8 

(42.]9) (57.8 ) (300) 
2, वीकानेर 263]9 ]79269 305588 
(4.34 ) (58.66) (300) 
3. चूरू 8927] ]2506 2]4287 
(4.66 ) (58.34) (400) 
4. गंगानगर 63239 95534 ]58773 
(39.83 ) (60.7) (!00) 
5. जैसलमेर 93784 2]555 245339 
(43.55) (56.45 ) (400) 
6. जोधपुर ]42]42 926]5 340727 
(4.7) (58.29) (700 ) 
7. तामौर 3376 223402 357]8 
(37.44 ] (02.56) (00) 
8. पाली 68964 ]32055 200व9 
(34.3]) (65.69) (।00) 
योग रेगिस्तानी क्षेत्र 890448 ]3]252] 2202969 
(40.42 ) (59.58) (00 ) 
सम्पूर्ण राजस्थान 560255 24]5673 3975628 
(39.25) (60.75) (00) 





स्रोत : पशुगणना 983, राजस्व मण्डल, अजमेर । 
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सारणी 
राजस्थान के रेगिस्तानी 
जिला 4 वर्ष के ऊपर 

ऊंट ऊंठनी योग ऊंट 

] 2 3 4 5 
. वाड़मेर 34672 43277 7794]3 5407 
2. वीकानेर 25356 933] 44687 7535 
3. चूरू 34566 420 76667 6687 
4, गंगानगर 50932 50348 ]0280 747 
5. जैसलमेर ]4834 2076 3590 725 
6. जोधपुर ]5583 ]9037 34620 6848 
7. नागौर ]7367 ]]368 28735 5473 
8. पाली 288 5526 77]4 ]533 
योग रेगिस्तान 95498 22058 407556 68205 
सम्पूर्ण राज. 282622 280535 563]57 93967 


परमार (कमान परमार परएभामानामाम् ९ (समा रहा जाए पापा (प्रवास साहा एन पार: हा फराक-ा भरमार एलान _्गकपल४ग 


स्रोत-पशुगणना 983 


राजस्थान में पशुघन 


संख्या 2.5 
क्षेत्र में ऊट 





4 वर्ष की उम्र वाले 


ऊठनी 
6 


]5783 
6828 
]6960 
7703 
8538 
8276 
5753 
2403 


72244 
98789 


योग 
7 


3]]90 
]4363 
33647 
5474 
]578] 
85[24 
226 

3936 


]40449 
92750 


ऊट 


50079 
3289] 
5]253 
58403 
22085 
2243 ] 
22640 
३72। 


26370व 
376589 


कुल योग 


ऊठनी 
9 


59054 
2059 
5906] 
5805व 
296]4 
“४/>3 3 
]72[ 
7929 


284302 
6 पक 





435 





महायोग 


]0 
कालम 8--9 


09व33 
59050 
]03]4 
4]0454 
5]999 
49744 
3996] 
650 


548005 
733943 
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सारणी सं. 2: 6 


उम्र के अनुसार देशी भेड़ 
(प्रतिशत के रूप में) 





जिला एक वर्ष से अधिक एक वर्ष से कम 

उम्र की भेड़ उम्र की भेड़ 

] 2 3 

]. वाड़मेर 58.90 4.40 
2. वीकानेर 57.04 42.96 
3. चूरू 48.6 5.84 
4, गंगानगर 40.79 59.2] 
5. जैसलमेर 38.07 6.99 
6. जोधपुर 48.67 54.33 
7. नागौर 45.]6 54.84 
8. पाली 39.90 60.0 





योग रेगिस्तान 46.96 53.04 
सम्पूर्ण राजस्थान 47.29 52.77 





स्रोत :--पशुगरणना 983, राजस्व मण्डल, श्रजमेर 














राजस्थान में पशुधन 47 

सारणी सं. 2 : 7 

अकरे तथा बकरो 
(सं. प्र. श.) 
जिले का नाम बकरे वंकरी योग 
| 2 3 4 

]. बाडइमेर 234]]4 ]00458 ]334572 
(7.54 ) (82.46 ) (00 ) 
2. दवीकानेर 80277 34530 395578 
(20.29 ) (79.7]) (00) 
3. चूरू 54852 683726 838578 
(8.47 ) (8.53 ) (400) 
4. गंगा तगर 79]]2 334655 4]3767 
(9.3) (80.87) (00) 
5. जैसलमेर 85402 33284 4]6686 
(20.50 ]) (79.50) (300) 
6. जोधपुर 5970 675826 834996 
(9.06) (80.94) (00) 
7. नागौर 458529 8]7658 976]87 
(6.24) (83.76) (00) 
8. पाली 70097 473422 5435]3 
(2.90] (87.0) (00) 
योग रेगिस्तानी क्षेत्र ]02547 4732330 5]53877 
875) (82.25) (300) 
सम्पूर्ण राजस्थान 2703045 [2776476 547952] 
(7.46) (82.54) (00) 


लोत-पशुगणाना 983 के आधार पर 
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पशुगणना से स्पष्ट होता है कि 972 के बाद गो घन में 
काफी ब्द्धि हुई है। इन वर्षो में कुछ वर्ष श्रच्छी वर्षा के थे, इस कारण 
पशुधन में बृद्धि हुई है । सवसे श्रधिक ढृद्धि 972-77 में बाड़मेर में हुई । 
वीकानेर में सबसे श्रधिक वृद्धि [977-82 में 60.2] प्रतिशत हुई तथा जैसलमेर 
में मी इसी दौरान 0.49 प्रतिशत बृद्धि हुई । मैंस में 962 से 972 के 
'वीच की अ्रवधि में संख्या घटती रही । बाड़मेर में इन वर्षों में 7 से 57 प्रतिशत 
प्रतिशत तक पशु घटते पाये गये । लेकिन 25 वर्षों में यहां 87.38 प्रतिशत 
मेंस बढ़ी । इन्हीं 25 वर्षों में वीकानेर में 39.29 प्रतिशत वृद्धि पाई गई । 
जैसलमेर में 25 वर्षों में मात्र 8.20 प्रतिशत भैंस घन बढ़ा । लेकिन पाली में 
इस दौरान 67.43 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई । यह कहा जा सकता है कि रेगिस्तानी 
क्षेत्र में पानी की श्रनुकुलता के साथ-साथ भैंस पालन में रूचि वढ़ रही है ! 


इस क्षेत्र में भेड़ तथा वकरियों की संख्या में वृद्धि की स्थिति श्रच्छी रही. 
है । भेड़-बकरी दोनों की ही संख्या काफी बढ़ी है । वर्ष 967-72 की अवधि 
में संख्या में कमी श्रवश्य आई है लेकिन अन्य पशुगणना वर्षों में सभी जिलों 
में इनकी संख्या वढ़ती पाई गई है । वाड्मेर में 25 वर्षों में 445.72 प्रतिशत 
भेड़ें तथा 94.03 प्रतिशत वकरियां बढ़ी हैं । इसी प्रकार बीकानेर में इस दौरान 
भेड़ों की संख्या में 724 99 प्रतिशत तथा बकरियों की संख्या में उससे भी 
अग्रधिक 65.56 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है । जैसलमेर तथा पाली जिलों में तुलना- 
त्मक दृष्टि से बृद्धि कम पाई गई । पिछले 25 वर्षों में जैसलमेर में भेड़ों की 
संख्या में 72.40 तथा वकरियों की संख्या में 74 52 प्रतिशत की बृद्धि हुई 
है | पाली जिले में यह दृद्धि कम है । यहां भेड़ों की संख्या में मात्र 6.57 तथा 
बकरियों की संख्या में 26.40 प्रतिशत की दृद्धि हुई | रेगिस्तानी प्रदेश भेड़ तथां 
बकरी दोनों के लिए अ्रनुकुल होने तथा इनके ब्याने का श्रन्तराल कम होने के 
कारण वृद्धि दर श्रधिक है । यह इस क्षेत्र में नकद श्राय का प्रमुख स्नोत भी 


है । 


संदर्भ सूची 


]. स्रोत, कृषि श्रायोग की रिपोट भाग 7, पृष्ठ 778-]79 । 
2. उद्घृत : कृषि आयोग की रिपोर्ट, भाग 7, पृष्ठ 789 । 


पशु विकास नोति एवं कार्यक्रम 


इस श्रव्याय में भारत में पशु विकास संबंधी नीति तथा कार्यक्रम की क्‍या 
दिशा रही इस पर विचार किया गया है। जैसा की पिछले प॒ष्ठों में कहा गया 
है, भारत के श्राथिक एवं सामाजिक जीवन में पशुबन का महत्वपूर्ण स्थान रहा 
है । कपि प्रधान इस देश में पशु कृपि का प्रमुख साधन है । परम्परा से कृषि एवं 
पशुपालन परस्पर पूरक रहे हैँ और श्राज भी हैं । इस स्थिति को स्वीकार करते 
हुए ही हमेशा स्वतन्त्र भारत में पशुधन के विकास पर विचार किया जाता 
रहा है । ब्रिटिश मारत में मी इस पर गहराई से विचार किया गया था तथा 
अनेक व्यावहारिक सुझाव दिये गये थे । 


ब्रिटिशकाल में पशु विकास 


प्रस्तुत अध्याय को तीन मुख्य भागों में बांद सकते हुैं-एक ब्रिटिश 
काल में पशुविकास के विभिन्‍न मुद्दों पर किये गये अध्ययन का विवरण | दो, 
स्वृतन्त्र भारत में पंचवर्षीय योजनाकाल में देश में पश्युविकास के बारे में किया 
गया विचार तथा इस संबंध में सुकाव तथा निर्वारित कार्यक्रम और तीन, पद्चु 
विकास की दृष्टि से बनाये गये कार्यक्रमों की संज्लिप्त जानकारों । इन वातों को 
परे देश तथा राजस्थान-दोनों स्तर पर देखा जा सकता है | यहां यह स्मप्ड 
करना सामयिक होगा की राजस्वान में कोई अलग से पशुनीति नहीं बनायी 
गयी, वल्कि केन्द्र सरकार द्वारा तय की गयी नीति तथा बनाये गये कार्यक्रमों को 
को ही राजस्थान में मी लागू किया जाता रहा है। हां. यहां की परिस्यिति को 
देखते हुए कृछ कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया तथा कार्यक्रमों में भी उ्छ 
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परिवर्तन किया गया । उदाहरण के लिए राजस्थान में ऊट भेड़, गोधन के विकास 
पर विशेषजोर दिया गया और विकास के लिए कार्यक्रम वनाये गये । 


भारतीय कृषि में पशुधन की भूमिका को मान्य करते हुये यह कहा जाना उचित 
है कि कृपि का के लिए कृपि में प्रयुक्त होने वाले पशुओं की आ्रापूति पशुपालन 
नीति का प्रमुख अ्रग रहा है | भारत के उपलब्ध प्रमुख नस्ले वे ही मानी जाती 
' रही हैं जिनके वेल स्वस्थ एवं मजबूत होते हैं | ब्निटिशकाल में क॒पि एवं पशु- 
पालन के लिए बने रायल कमीशन ने माना है कि दूध कि तुलना में कपि कार्य 
में पशुधन का उपयोग अधिक महत्वपूर्णा है। पशु श्राघारित कृषि यहां की कृपि 
का और इसी प्रकार ग्रामीण जीवन का श्राधार है । यहां एक उल्लेखनीय बात 
यह है कि रायल कमीशन ने पशु विकास में भारतीय नस्‍लों को श्रधिक महत्व 
दिया था। उसने माना था कि भारत में श्रनेक श्रच्छी नस्‍्ले हैं जिनका व्यापक 
विस्तार किया जाना चाहिये क्‍यों कि वे कृषि कार्य तथा दूध दोनों दुष्टि से उच्च 
कोटि की हैं । 


भारत में पशुबन के विकास के लिए विशेषज्ञों की राय ली जाती 
रही है । 938 में हम्पी रियल काउन्सिल श्राफ एग्रीकाल्वरल रिसर्च | वतमान में 
मारतीय क॒पि अनुसंधान संस्थान, दिल्‍ली के पशुपालत विशेषज्ञ कर्नल ए. श्रौल- 
वर ने सरकार को एक रिपोर्ट पेश की थी । उनकी राय में मारत में विदेशी नस्ल 
के पशुओं का आयत या शंकर नस्ल का प्रचार, लाभकर एवं स्वास्थ कर नहीं 
है | भारत के लिए यही उचित एवं लाभकर नीति होगी कि यहां कि अच्छी 
नस्ल के पशुओं को अच्छी खुराक एवं देखभाल आदि के द्वारा अधिक उपयोगी 
बनाया जाय । उनकी राय है कि कृषि एवं पशुपालन को कृपि का श्रभिन्‍न अगर 
माना जाय तथा मिक्स फार्मिंग की नीति श्रपनायी जाय | 


भारतीय नस्ल के संबंध में एक अन्य ब्रिटिश विद्वान श्री एन. सी. राइट 
की राय उल्लेखनीय है | उन्होने 937 में श्रपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को दी 
थी । उनकी रिपोर्ट देश में दुग्ध व्यवसाय के संदर्भ में थी । इनकी राय है कि नस्ल 
विकास में केवल दूध की मात्रा को ही ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिये । संकर. 
नस्ल को स्वीकारते समय दूध के साथ श्रन्य मुद्दों को भी ध्यान में रखना अआाव- 
एयक है | शहरों के लिए केवल दूध का मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है । लेकिन 
केवल यही मुद्दा स्वस्थ दिशा नहीं हो सकती । उनका मानना है कि भारत में ऐसी 
नस्‍्लें हैं जो दूध एवं कृषि दोनों के लिए उच्च कोटि की है | अतः भारतीय नस्ल 
को विदेशी नस्ल द्वारा संकर नस्ल बनाने की जरूरत नहीं है । स्थानीय स्तर पर 
प्राप्त अच्छी नस्ल की गायों को ही सुधारना तथा प्रचारित करना उचित होगा । 
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उनका मानना है कि पशुवन विकास में पर्यावरण का प्रमुख स्थान हैँ ) यहां के 
पर्यावरण के अनुकूल नस्ल के पशुओं का विकास ही लामकारी होगा-अनुकूल 'र्या- 
वरण में ही दूध बढ़ेगा तथा मजबूत बैल होंगे। श्री राइट ने इस वात से अ्सह- 
मति व्यक्त की हू कि वाहर की नस्ल को लाकर यहां रखा जाय । उन्होंने माना 
है कि नस्ल सुधार द्वारा मात्र दूध आपूर्ति के लाम को पूरा करना भारतीय भौगो- 
लिक पर्यावरण, तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है । 


की 


उपरोक्त विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए 4944 में भारत सर- 
कार के कृपि एश्रं पशुपालन बोर्ड ने स्थानीय नस्ल का विकास करने तथा केंम- 
जोर पशुधन को मजबूत बनाने की दृष्टि से निर्णय लिया कि स्थानीय कमजोर 
पशु को स्वस्थ एवं मजबूत करने, अ्रच्छी खुराक देने, घाटिया नस्ल के सांड को 
वड़िया करने आदि कार्य क्रम बड़े पैमाने पर चताये जायें। स्थानोय अच्छी नस्ल के 
सांडों का वितरण एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिये । 

भारत सरकार ने 944 में पशुपालन एवं डेयरी विशेषज्ञ श्री आर. ए. 
पेपरोल को देश में दूध की समस्या के सर्वेक्षण एवं सुकाव के लिए बुलाया । 
उन्होंने 945 में अपनी रिपोर्ट पेश की? उनका मानना है कि यहां दुग्ब॒उत्पा- 
दन में भैंस की प्रमुख भूमिका है । उनका विकास भी उपयोगी होगा लेकिन मैंस 
की तुलना गाय से नहीं की जा सकती क्योंकि गाय दूध एवं कृषि दोनों के लिए 
उपयोगी है । भारत में कपि को दुधारू पशु से अ्रलग नष्टों किया जा सकता इस 
दुप्ट से गाय का हमेशा भ्रधिक महत्व रहेगा । लेकिन श्री पेपरोल भी इस पक्ष 
में नहीं थे कि यहां विदेशी नस्ल के पश्नु लाये जायें। उनका मानना है कि देश 
में दुग्व उत्पादन वृद्धि के लिए स्थानीय दुघारू पशु को ही खुराक, अच्छो देख- 
भाल, चिकित्सा आदि की सुविधा देकर उनका दूध वढ़ाया जाय । विदेशी सांड 
से शंकर नस्ल का विकास करना ठीक नहीं होगा ॥7 


आजादी के वाद ग्रामीण विकास की अनेक योजनार्ये तेयार की गयी । 
इसी क्रम में पशुघन विकास की वात भी झायी । पशुधन विकास की स्वत्तन्त्र 
योजना के वजाय उसे कषपि विकास के साथ जोड़ा गया। देश में पशुघन के 
महत्व को स्वतन्त्रता आंदोलन के समय से ही स्वीकार किया जाता रहा है । 
गांधी ने गौधन विकास लिए मो सेवा संघ की स्थापना की और गौधन विकास 
को बढ़ावा दिया । उन्होंने माना की गोघन भारतीय ग्रामीण जीवन का आधार 
है और वह कपषि का अभिन्‍न अ ग है । 


स्वतन्त्र भारत में पशु बिकातत को दिशा 


|949 में गो सेवा संघ, वर्मा ने देश में पशुधन खासकर गौधन के विकास 
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के लिए भारत सरकार को कई महत्वपूर्ण सुभाव दिये | गौ सेवा संघ ने माना 
कि मारतोय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये दूध एवं कपि दोनों को दृष्टि में 
रखकर सोचना चाहिये । गोघन को दूध एवं क॒पि में सहयोग की दृष्टि से ही 
विकसित करना होगा । जिन क्षेत्रों में मैंसों का उपयोग कृषि कार्य में होता है, 
वहां मैंसों में भी दोनों प्रकार के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिये । 


भारतीय कृपि भनुसंघान परिपद्‌ ने गौ सेवा संघ के सुझावों को ध्यान में 
रखते हुए भारत में पशुधन के विकास की निम्न नीति 949 में मान्य की* 


() इस तथ्य के संदर्भ में कि हमारी श्रधिकांश गरायें सामान्य किस्म 


(2 


+>पक्रनममककटटी, 


कि गायें हैं उनकी उपादेयता बढ़ाने के उदेश्य से यह श्रावश्यक है 
कि उसको दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ बेलों श्रादि की 
मांल ढोने एवं पानी खीचने की क्षमता में भी अ्धिकाधिक बढ़ोतरी 
हो । दूसरे शब्दों में सामान्य गायों में इन दोनों गुणों का प्रवेश होने 
पर इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जायेगी । 


उन क्षेत्रों में, जहां विशेष प्रजाति की गारयें पाई जाती हैं, चयनित 
गायों की नस्त सुधार की नीति अपनाई जानी चाहिये ताकि उनकी 
दूध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो और बलों की कार्य-क्षमता में 
वृद्धि हो । 


उन्‍नत नस्ल की जानी-मानी नस्‍्लों के मामले में, उनसे अधिकाधिक 
दूध लेने की नीति अपनाई जानी चाहिए लेकिन साथ ही इस वात 
का ध्यान रखना चाहिये की बलों की कार्यक्षमता पूर्ववत कायम 
रहे । 
उन्‍तत नस्ल की जानी-मानी नस्‍्लों के संदर्भ में, जिनकी संरुया में 
देश के विभाजन के वाद कमी झाई है, समिति की यह सुविचारित 
राय है कि यह देश के हित में होगा कि उनकी दूघ देने की क्षमता 
का श्रधिकतम विकास किया जाये । इसके लिए नस्ल सुधार के लिए 
पशुओं की छांट की जाय और नस्ल सुधार के वाद तैयार हुए पशुश्रों 
को श्रल्प विकसित क्षेत्रों में गौघन सुधार के लिए प्रयुक्त किया 
जाय । 


भारत सरकार के कृषि एवं पशुपालन बोर्ड ने इस वात पर वल दिया कि 
शहर के पास गांबों में श्रधिक दूध देने वाली गायों के पालन पर विशेष ध्यान 
दिया जाना चाहिये । यह वीति शहरों में दूध आपूर्ति को ध्यान रखकर अप- 
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नाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रामआधवारित पशुद्किस कार्यक्रम प्रारम्भ 
किया गया जिसमें अ्रच्छे सांड कि आपूर्ति, पशु आहार, रथानीय नस्ल विकास 
भ्रादि पर जोर दिया गया । 959 में श्र. भा. ग्राम आधार योजना 
के मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन किया गया । इस समिति ने सुझाव 
दिया कि अश्रधिक दूध उत्पादन के लिए मरसक प्रयास किया जाना चाहिये । 
इसके लिए श्रनुकूल क्षेत्रों में मँस पालन को प्रोत्साहन दिया जाय । समिति ने 
प्रनुकूल क्षेत्रों में संकर नस्ल को प्रोत्साहन देने पर भी वल दिया लेकिन साथ- 
साथ इस वात पर भी जोर दिया कि जिन क्षेत्रों में श्रच्छी नस्ल की स्थानीय गायें 
हैं, वहां संकर नस्ल को रोका जाय | ऐसे क्षेत्र में स्थानीय नस्ल की पूरी सुरक्षा 
की जाय ।४ 


वाद के वर्षो में पशु विकास के वारे में जो चितन चला, उससे स्पप्ट होता 
है कि योजना श्रायोग तथा नीति-निर्धारंण करने वालों के मन में मुख्य मुद्दा 
ग्रधिक दूध उत्पादन रहा । यहां यह उल्लेखनीय है कि गो सेवा संघ हमेशा स्था- 
नीय नस्ल की रक्षा के पक्ष में तथा संकर नस्ल के प्रतिकूल राय रखता रहा झौर 
इस दिशा में तीत्रता से अपना पक्ष प्रस्तुत करता रहा। लेकिन यह स्वीकार 
करना चाहिये कि वाद के वर्षो में गौ सेवा संघ के तकों को अस्दीकार किया 
गया । 960 में गौसंवर्धन कॉसिल ने भी इस पर विचार किया श्रौर भाना कि 
देश में गोवन विकास की और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया । 


96[ की वंठकों में पशु विकास बोर्ड ने किसी मी कीमत पर दूध उत्पा- 
दन वृद्धि पर जोर दिया और यह कहा कि इस लक्ष्य की पूति के लिए संकर 
नस्न को प्रोत्साहित करना चाहिये । यह भी कहा गया कि यहां की कमजोर 
तथा घटिया नस्ल को विदेशी नस्ल के साथ क्रास करके इसमें सुधार करना 
चाहिये और दूध उत्पादन बढ़ाना चाहिये । इस नीति की क्रियान्विति के लिए 
भ्रच्छे नस्ल के घिदेशी सांड गांवों में देने की वात स्वीकार की गई । यह भी 
माना गाय कि एक क्षेत्र में एक ही नस्ल विदेशी सांडों की आपूर्ति की जाय । 


]965 में देश के पशुपालन विशेषज्ञों की समिति वनी जिसने पशु पालन 
सम्बन्धी नीति की समीक्षा की । इस समिति ने निश्चित नीति अपन ने को 
सिफारिश की । समित्ति ने इस वात पर जोर दिया कि जिन क्षेत्रों में चारा एवं 
पानी पर्याप्त है, वहां संकर नस्ल का प्रचार किया जाना चाहिये तथा इेश्रिम 
गर्माधान को प्रोत्साहित करना चाहिये | अधिक दूध उत्पादन की इष्टि से जर्सी 
तथा ब्राउन स्वीस नस्ल को प्रोत्ताहित किया जाय । इस विधेषन्ष समिति को 
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श्राधार बताकर श्रागे के वर्षों मे कार्यक्रम निर्धारित किये जाते रहे । चतुर्थ पंच- 
वर्षीय योजना में ग्रधिक दूध उत्पादन के लिए बड़े प॑माने पर संकर नस्ल के 
प्रचार पर जोर दिया गया । इसके लिए विदेशी नस्ल के सांड तथा. कृत्रिम 
गर्मावान कार्यक्म का विस्तार किया गया । 


कृषि श्रायोग ने श्रव तक के प्रयासों की समीक्षा करते हुए स्वीकार 
किया है कि देश में पशु नस्ल सुधार तथा दुग्ध उत्पादन दोनों दृष्टियों से श्रमी 
काफी प्रयास करने की श्रावश्यकता है । देश में दूध की श्रावश्यकत। की 
इृष्टि से भी दूध की पूति तथा श्रावश्यकता (मांग) में काफी श्रन्तर है जिसे 
किया जाना चाहिये । इसके लिए दुधारू पशुओं के विकास पर जोर दिया जाना 
चाहिये | कृपि आयोग ने माना है कि इस दृष्टि से दुधाकू पशुधन का विकास 
किया जाय- शहरों में दूध की मांग को देखते हुए गाय तथा मैंस दोनों का ही 
दूध उत्पादन बढ़ाना जरूरी है ! आयोग का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्य- 
शील पशु का विकास आवश्यक है । इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दुग्ध 
उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर करने की सिफारिश की गई । दुग्ध व्यवसाय 
को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने विभिन्‍न कार्येत्रमों के श्रन्तर्गत्त दुग्ध विप- 
खन को भी शामिल किया । 


पशु विकास नीति पर किये गये विचार विमर्श के अ्रध्ययन से यह स्पष्ट 
होता है कि पशुधन में दुधारू पशुओं को ही मुख्य माना गया है | लेकिन कृषि के 
साथ जुड़े पश॒घन को ध्यान में रखते हुए यह दृष्टिकोश एकांगो है। दुघारू 
पशुओं के श्रलावा अन्य पशुओ्रों के विकास की वात भी महत्व को है । यहां यह 
कहना उचित होगा कि दुधारू पशु के विकास के लिए अपनाई गई नीति के अनु- 
रूप ही अन्य विकास कार्यक्रम हाथ में लिये गये तथा भेड़ विकास, ऊंट विकास, 
सूअर, घोड़ा श्रादि के विकास के कार्यक्रम में इन पशुझों के विकास के लिए 
ग्रामतौर पर सकर नस्ल को प्रोत्साहित करने की नीति ही विशेषहूप से श्रपनाई 
गई है | उदाहरण के लिए मेड़, सूअर, श्रादि की संकर नस्ल को प्रोत्साहित 
किया जा रहा है । लेकिन ऊट के वारे में यह लागू नहीं होता क्योंकि मारतीय 
ऊंट श्रच्छी नस्ल के है। 


पंचवर्षीय योजनाएं 

ज॑ंसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रिटिशकाल से ही समय-समय पर पशु, 
विकास संबंत्री विभिन्‍न कार्यक्रम हाथ में लिये जाते रहे हैं ! प्रथम पंचवर्षीय 
योजनाकाल से ही व्यापक पशु विकास कार्यत्रम बने श्रौर उनकी ज्ियान्विति को. 
गयी । छठी पचवर्षीय योजना में कृपि आयोग के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते 
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हुए पशु विकास कार्यक्रमों का निर्वारण किया गया । छठी योजना में कहा गया 
कि पशु विकास का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, खासकर कमजोर वर्ग को पशु- 
पालन के माध्यम से रोजगार देना तथा उन्हें श्राय वृद्धि में सहायक बनाना है । 
इसके लिए पणु नस्ल में सुधार, श्रच्छी खुराक तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर 
जोर देना जरूरी है। यह भी श्रावश्यकता है कि चारा उत्पादन, मिश्रित कपि. 
फसल चक्र, आदि के संतुलित विकास पर जोर दिया जाय । छठी 
योजना में दुग्ध उत्पादन तथा अन्य पशु-उत्पादतों को वाजार व्यवस्था 
की मजबूत करने पर जोर दिया गया ।* पशु विकास में नस्ल सुधार 
को प्राथमिकता देते हुए संकर नस्ल के विकास पर जोर दिया गया और 
विदेशी सांड तथा कृत्रिम गर्भावान की सुविधाओं में वृद्धि की जाने लगी । 
ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग- खासकर सीमांतएवं लघु कृपकों- को पशुपालन 
के लिए प्रोत्साहित किया गया भर उन्हें दुघारू पश्न दिये गये । यह भी निर्णय 
किया गया कि उन्हें संकर नस्ल के दुधारू पशु भी दिये जायें। कृपि झ्रायोग 
की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए देश में संकर नस्ल प्ु विकास की 99 
परियोजनाएं स्वीकृत को गयीं । इसी प्रकार मुर्गीपालन की 68 तथा भेड़ पालन 
की 5] परिप्रोजनाएं और सूअर पालन की 50 परियोजनायें स्वीकृत की 
गयीं ॥ 

मारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा कि श्रधिक दूध 
देने वाली गाय-मं -ों की संख्या वढ़ाई जाय । इसके लिए संकर नस्ल की कम से 
कम | करोड़ गायें तैयार । इस कार्य के लिए पशुपानकों को प्रोत्साहित करना 
ग्रावश्यक है । राजस्थान के संदर्म में मेड़ पालन का महत्व है । हाल के वर्षों में 
ऊन उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ है । ऊनी वस्त्र, कारपेट आदि उद्योगों ने 
ऊन की मांग को वढ़ाया है | यही कारण हैं कि उन्‍नत किस्म की ऊन के उतादन 
पर विगेष जोर दिया जा रहा हैँ । राजस्थान में जयपुर के पास मालपुरा अविका- 
नगर में मेड़ विकास एवं अनुसंवान केन्द्र केमाब्यम से राजस्थान के अनुकूल उन्नत 
किस्म की मेड़ों के विकास का प्रयास किया जा रहा है । भेड़ का उपयोग मांस के 
रूप में मी होती है | श्रतः भेड़ पालकों को ऊन तथा मांस दोनों की ही ब्रिक्री से 
श्राय प्राप्त होती है । इसी प्रकार राजस्थान की दृष्टि से ऊंट विकास कार्यक्रम 
मी महत्व का है । छठी योजना में ऊट पालन केन्द्र तथा उटों की नस्ल के सुधार 
की योजना मान्य की गई ।" कहा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजना में विभिन्‍न 
प्रकार के पशुघन के विक्राम के कार्यक्रम हाथ में लिये गये । इन कार्यक्रमों में 
नस्ल सुवार के अतिरिक्त ये मुक्य हैं- चारा विकास कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य, पु 
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चिकित्सा, पशुपालन पद्धति, डेयरी विकास, पशु बाजार, वीमा, तथा पशु राहत 
कार्यक्रम !। 


सातवीं योजना में इस वात पर जोर दिया गया है कि सीमांत 
एवं लघु. कृषकों के लिए कम लागत वाली पशुपालन योजना तैयार की जा 
सकेगी । इसके लिये कम खर्चीली तकनीक उपयुक्त हो सकती है । कमजोर वर्ग के 
हित की दृष्टि से भेड़, बकरी, सूअर पालन श्रधिक अनुकूल हो सकता है । सातवीं 
योजना में पुनः इस वात पर जोर दिया गया है कि संकर नस्ल के साथ-साथ 
अच्छी नस्ल के स्थानीय पशुओं के विकास एवं रक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया 
जाय । पशु धन विकास के लिए श्रावश्यक संसाधनों की आपूर्ति की सुविधा देना 
आवश्यक है । इस वात का भी ध्यान रखा जाय कि कृषि कार्य के लिए मजबूत 
पशुधन उपलध हो .। सातवीं योजना में चारा विकास पर विशेष जोर दिया 
गया ।” 


राजस्थान की परिस्थिति में पशु विकास को अभ्रहम भूमिका है। राज्य 
सरकार ने इसके महत्व को स्वीकार किया है और पशु विकास के अनेक कार्यक्रम 
हाथ में लिये हैं । राज्य सरकार की छठी योजना में यह स्वीकार किया गया है 
कि पशु उत्पादनों की मांग को देखते हुए राज्य में पशु विकास की व्यापक संभा- 
बनायें हैं । यह आय में वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्णा है | दूध, मर्गी एवं अंडा, 
ऊन, मांस, मछली आदि प्रमुख उत्पादन हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की श्राय 
बढ़ सकती है। इस कार्य में बाजार की सुविधा के लिए उत्पादन एवं मार्केटिंग 
सहका री समितियों का गठन श्रावश्यक है पशुपालन की वैज्ञानिक विधि का 
प्रसार किया जाय एवं अश्रच्छा फ्श आहार, श्रच्छी नस्ल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 
सेवाएं विकसित की जाय॑ । उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखकर राज्य में पशु 
विकास के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ।९ 


राजस्थान में पशु विकास 

राजस्थान सरकार ने मारत सरकार तथा कृषि श्रायोग को श्राधार मान- 
कर कार्यक्रम निर्धारित किये हैं | प्रतः यहां की नीति एवं कार्यक्रम भारत सरकार 
के अनुरूप ही हैं । राज्य सरकार ने दुधारू पशु विकास की दृष्टि से माना है कि 
राज्य डेयरी कोझ्रापरेटिव फैंडरेशन तथा पशुपालन विभाग इस कार्य को आगे 
बढ़ायेगें । राज्य के पूर्वी एवं दक्षिणी जिलों में दूघ व्यवसाय को प्रोत्साहन देने 
की दृष्टि से पशुपालकों कोसहयोग दिया जाय । जिन क्षेत्रों में राठी एवं थार- 
पारकर जैसी श्रच्छी नस्ल की गायें हैं, वहां इन नस्लों की रक्षा की जानी 
चाहिये । यहां शंकर या विदेशी नस्ल को रोकना उचित होगा । लेकिन कांकरेज, 
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हरियाणा तथा मालदी नस्ल के क्षेत्र में शंकर नस्ल को साथ-साथ चलाया जाना 
चाहिये । राज्य के श्रच्दी नस्ल के पशुधन को प्रोत्साहित करने और उसे अन्य 
क्षेत्रों में प्रसारित करने तथा पशुपालकों को श्रधिक आथिक लाम देने की दृष्टि 
से राज्य सरकार ने पश्ुु मेले आयोजित करने का कार्यक्रम भी हाथ में लिया है । 


राजस्थान में पशु चारे की कमी एवं कठिनाई है | सरकार को नीति के अनु 
सार किसानों को पशुपालकों के लिए चारा उगाने को प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिये | यह लक्ष्य रक्षा गया कि प्रति वर्ष 4000 से 500 तक चारा प्रदर्शन 
फार्म चलाये जाय॑ । प्रत्येक फार्म श्रावा हैव्टर का होगा । ये प्रदर्शन फार्म किसान 
एवं पशुपालकों के खेत में स्थापित होंगे । उन्हें देखकर अन्य किसानों-पशुपालकों 
को इसकी प्र रणा मिलेगी । 

गाय भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है । गो सेवा को यहां के नागरिक 
अपना सामाजिक एउं सांस्कृतिक दायित्व समभते है । राजस्थान में गौणालाओं के 
माध्यम से गी सेवा की पुरानी 3रम्परा रही है । इस समय राज्य में [59 गौशा- 
लाओं द्वारा गो सेवा का कार्य किया जा रहा है | राज्य सरकार ने 20 गौशा- 
लाझों को पशुविकास के लिए चयनित किया है तथा श्राथिक साधन उपलवध 
कराये हैं । 


राज्य मे वकरियों की संख्या को देखते हुए सरकार ने रामसर में बकरो 
नस्ल विकास की परियोजना को हाथ में लिया है ! यह कार्य स्वीस सरकार के 
सहयोग से शुरू किया गया है | भेंड नी राजस्थान का एक प्रमुख पशुघन हैं । 
भेड़ पालन को प्रोत्साहित करने के लिए मेड़ एवं ऊन विपणन फंडरेशन का गठन 
किया गया है । मेड़ नस्ल सुधार के कार्य क्रम भी हाथ में लिये गये हैं । राजस्थान 
में चार मुख्य नस्ले हैं--चौकला, नाली, मालपुरा और सोनाडी । राज्य में खास 
मौसम में मेड का स्थानान्तरण (धुमन्‍्तू पश्॒पालन) होता है । इस प्रक्रिया में 
पशपालकों के समक्ष कई प्रकार की कठिनाइयां भी झ्ाती हैं । इस वात का 
प्रयास किया जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान के नहर कर्माड क्षेत्र में भेड 
पालकों को स्थाई ढंग से वसाया जाय । इसके लिए 00 हैबटर भूमि के छ्षेत्र में 
(प्रति स्थान) 24 स्थानों पर मेड पालकों को वसाया जाय और वहां 245 पानी 
की टंकी चनाई जाय । इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्र में मी मेहपालन को प्रोत्सा- 
हित किया जा रहा है । 

उपरोक्त पृष्ठ भूमि में कहा जा सकता है कि राजस्थान में मारत सरकार 
तथा कृषि भ्रायोग की नीति के भ्रनुरुष पश्च विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं जिनमें 


नम्ल सुधार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा. चारा विकास आदि कार्यकम शामिल है । 
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पशु विकास कार्यकर्मों की क्रियान्विति की दृष्टि से राजस्थान में मुख्य तीन विभाग 
एजेन्सियाँ लगी हैं :--- 

. पशुपालन निदेशालय 

2, भेड़-ऊन विकास निदेशालय 

3. राजस्थान राज्य डेयरी सहकारी फैडरेशन . 
पशु विकास कार्यक्रम विस्तार 


स्थानीय नस्ल के दुधारू पशशञ्नरों के विकास के लिए राज्य में कई केन्द्र चल 
रहे हैं । राठी नस्ल के लिए गंगानगर जिले के नोहर स्थान पर तथा हरियाणा 
नस्ल के लिए कुम्हेर (मरतपुर ) में पशु संवर्धन शालाएं चल रही- हैं । इसी 
प्रकार गीर व मालवी नस्ल के लिए भालावाड के डग स्थान पर तथा नागौरी 
नस्ल के लिए नागौर में पशु संवर्धन शालाएं चल रही हैं । इन 
केन्द्रों के माव्यम से उन्नत नस्ल के सांड्रों का वितरण किया जाता है । 
थारपारकर नस्ल के विकास के लिए जैसलमेर के चांदन गांव में बड़ा केन्द्र है । 
अधिक दूध क्षमता वाले संकर प्रजातीय पशु उपलब्ध कराने के लिए जयपुर के 
पास वस्सी में विदेशी नस्ल का प्रजनन फार्म है ॥* श्रच्छे तथा उन्नत नस्ल के 
सांड़ों से विशुद्ध संतति उत्पादन के लिए कृत्रिम गर्भाधान को सरल एवं सुलम 
उपाय मांना गया है । इसके लिए ग्राम श्राधार योजना के अन्तर्गत 23 ग्राम 
श्राधार केन्द्र, एक जिला वीयय॑ संकलन केन्द्र तथा इनसे सम्बद्ध 7 उप केन्द्र 
राज्य के विभिन्न स्थानों पर चल रहे हैं । 


राज्य में चल रही पशु विकास की सेवाश्रों का विवरण इस प्रकार है :-: 


सारणी सं. 3 : 7 
राजस्थान में पशु विकास सेवायें 
विवरण “जज खाफ्स्ण 7 उऊ्त्गश्ण्क्या 
[ 2 

]. पशु चिकित्सालय के, 

2. पशु औषधघालय क्‍ 20 

3. पशु स्वास्थ्य केन्द्र ]-0 

4. पशु चल चिकित्सालय... जल 

5. पशु चल इकाई 35. 
__6. सटों (ऊटरोग) तियस्रणइकाई_ [३ - ४ ४ ७फ७फसट- सरों (ऊंट रोग) .नियन्त्रण इकाई द ]0 





(शेष पृष्ठ 59 परं) 
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ग्राम आधार खण्ड 23 
ग्राम भ्राधार उप केन्द्र ]7] 
पशु संवर्धन शालायें ; 4 
वकरी पालन फार्म [ 
संकर पालन फार्म | । 


+ & ० ७ ५ 


मैगी. मम; 








श्रन्य कार्यक्रम? 0 





विवरण संख्या 
2 





ज॑ विक उत्पादन प्रयोगशाला 
पशु रोग अनुसंघान प्रयोग केन्द्र 
रोग अनुसंबान प्रयोग शाला 
सरो अनुसंधान शाला 

क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र 

पशु रोग संनिरीक्षण इकाई 

पशु माता सतर्कता इकाई 
पशुमाता सुरक्षा चौकी 

पशु माता प्रारक्षण दल 

पशु माता सविलेन्स इकाई 

]. खुर एवं मुह पका अनुसंधान इकाई 
2. पशुपालन प्रशिक्षण विद्यालय 
3. राज्य स्तरीय मेले 

)4. कृत्रिम गर्माघान प्रशिक्षण केन्द्र 


हिन्‍लदाजकी। 


*.. छुमकवी; 
कक... कन्‍मनका.. ५2.) एम७ ... चमक..." हनी... है... ए) फरमममे, .. कुमक न, 3 किम. फिमक.५,.. फैमामी,... फिम्मओी 


राज्य के विभिन्न स्थानों में पशु मेलों के माध्यम से पश्ञु व्यापार को प्रोत्सा- 
हित किया जाता है ! पशुपालन विनाग के प्रनुसार राज्य में 0 बड़े पश्म मेले 
लगते हुं । ये मेले. परम्परा से लगते आये हैं जिसे राज्य सरकार ने अधिक उप- 
योगी बनाने का प्रयास किया है । झ्ागे की सारणी में राज्य के प्रमुख पश्‌॒मेलों 
तथा उनमें भ्राने वाले पशुप्नों का विचरण है । सारणी से स्पप्ट हैँ कि विभिन्न 





९0 भारतीय ग्रामीण विकास 


क्षेत्रों में स्थानीय मांग के अनुसार भिन्न-भिन्न नस्ल के पशु श्रात्ते हैं । इन प्रमुख 
मेलों के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर श्नेक पशु मेले लगते हैं जहां पशघन का 
व्यापार होता है । राज्य के प्रमुख मेलों में हुए पशु व्यापार का विवरण इस 
प्रकार है :--- 


सारणी सं, 3: 2 


प्रमुख मेलों में व्यापार फी स्थिति!7 
ललित ड हल लतत लत तन तीन --33+3--+-+«नन« ०3५3 -»५+५-५+०७»०७»०- 
वर्ष मेलों की एकत्रित पशु विके हुए विभाग की खरीद-विकी 
संस्था सं. (लाख पशु सं. आय (लाखों से पशुपालकों 
में) (लाख में) में) रुपयों की आय 





में (लाख रुपयों 
में) 

2 3 4 5 6 
[978-79  0 3.46 .65 .38 530.65 
979-80. 4] 3.62 ].65 .55 ]434,] 
]980-8]4.. 47 :.76 3.48 44.58 [276.4| 
984-82 |7 3.3] ].67 3.7 632.79 
8982-83 . |]| 3.20 ].34. 40.,73 ]273.4] 

कममिननी मिल मकर लक सकल कक अ क ााााा ललनलनुननुतुु चलन __ुलनकूलुइअ_लनइलललइ इन ााााााााााास 


भेड--ऊन विकास 


राज्य में भेड़ एवं ऊन विकास के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं । भेड़ ऊन 
निदेशालय के अनुसार राज्य के 7 जिलों में जिला भेड़-प्रसार कार्यालय है । 
राज्य में कुल 35 भेड़-ऊन प्रसार केन्द्र तथा 32 कृत्रिम गर्माघान केन्द्र हैं । 
इस समय फतेहपुर (सीकर), जयपुर, चित्तौड़, वांकलिया (नागौर) में भेड़ 
प्रजनन फार्म चल रहे हैं । मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच जिलों-जोधपुर 
नागौर, चूरू, जालौर एवं वीकानेर में सौ-सौ हैक्टर के वंजर भू खण्डों पर भेड़ों 
की समुचित चराई के लिए चारागाह विकसित कर उन्नत भेड़ प्रवन्ध द्वारा भेड़ों 
का विकास किया जा रहा है । इस समय 03 भूखण्डों पर चारागाह का विकास 
कर लगमग 20 हजार भेड़ों को पाला जा रहा है। भेड़ पालकों की 99 भेड़ 
पालक सहकारी समितियां हैं जिसकी सदस्य संख्या 9823 है |। भेड़ पालन के 
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. प्रशिक्षण हेतु 8 जिलों में भेड़ पालक प्रशिक्षण शिविर चलाये जा रहे हैं | 
]986 तक 62 शिविरों में 243व भेड पालकों को प्रशिक्षण दिया गया । 


पशु-निष्क्रमण के रूप में प्रति वर्ष लगमग 5-20 लाख भेड़ें अपने मूल 

स्थान से टूर राज्य के भ्रन्य भागों में तथा दूसरे राज्यों में जाती हैं । इनको 

: सहायता के लिए 40 चेक पोस्ट स्थापित किये गये हैं जहां इन्हें मार्गदर्शन तथा 

सहायता दी जाती है। यहां उपचार दवा आदि की सुविधा भी प्रदान की 
जाती है । 


भेड नस्ल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रों पर उन्नत तथा देशी 
नस्ल की भेड़ के पालन की स्थिति इस प्रकार है । 


सारणी सं. 3 : 3 
भेड़ प्रजनन फार्मों पर पाली जा रही नस्लवार भेड़ों को संख्या 
भेड़ प्रजनन फार्म 


मेंड नस्ल फतेहपुर जयपुर वांकलिया चित्तौड़गढ़. योग 








] 2 ३3 4 5 5 
. वबिदेशी 529 500 3] 45 ]]05 
2. संकर 2633 460 48[ 6]4 4]88 
3, देशी 907 90 5] 2] ]]69 

योग 4069 ]050 563 780 6462 





राज्य में मेड-ऊन विकास के लिये चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का 
प्रगति विवरण इस प्रकार है । 


62 भारतीय ग्रामीण विकास 
सारणी सं. 3: 4 
विभिन्न कार्यक्रमों का प्रगति विवररणा2 
क्‍ (रू. लाखों में ) 
कार्य का प्रकार छठी योजना वर्ष 985--86 
की प्रगति की प्रगति 
] टटै 3 
4. प्रसार कार्य ह 
!, भेड वधियाकरण 25.6 4.76 
2. मेड टीके 94.46 22 |4 
3. भेड़ दवा पिलाई 359.74 72.27 
4. भेड़ उपचार 59.8 6 6.69 
2. संकर प्रजनन (संस्था) 
]. भेड़ गर्भाघान ]59480 4395] 
2. मेमने उत्पन्न हुए 88963 ]8272 
3. फार्म द्वारा नर मेमनो 4083 244 
का क्रय 
3. भेड़ प्रजनन फार्म (संख्या) 
]. पशुधन संसाधन खरीद 
(क) विदेशी ]25 8]05 
(ख) संकर . 3974 488 
(ग) देशी 2007 ]69 
योग 796 6462 
2. मेमने उत्पन्न ' 
(क) विदेशी 503 ]76 
(ख) संकर व देशी '. 9539 ]647 
3. भेंढ़ा वितरण (संस्था) 6472 ]]83 
4. प्रशिक्षित मेड पालक 43246 208] 
5. ऊन के नमूनों का 68806 ]2722 
विश्लेषण 





स्रोत-उपरोक्त | 
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इस शअव्याय में मारत में पशु विकास की जो नीति शअ्रपनाई जा रही है 
तथा जो कार्यक्रम हाथ में लिये जा रहे हैं, उसका संक्षिप्त विवरण दिया गया 
है । जैसाकि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है पणु विकास में भारतीय पशुग्नों की 
नस्ल सुधारने पर विशेष ध्यान दिया गया है-विकास का केन्द्र बिन्दु पशु को 
नस्ल को उन्नत करना माना गया । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भार- 
तीय पशु नस्ल को घटिया दर्ज का माना गया है | दूसरी ओर ब्रिटिणकाल में 
पशु विशेषज्ञ भारतीय पशुघन की नस्ल को, यहाँ की परिस्थिति में उत्तम मानते 
रहे हैं श्रौर उन्हें ही श्रधिक खुराक, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा आदि की सुविधायें 
देकः अधिक उत्पादक एवं मजबूत बनाने के पक्ष में थे । इस वात. को भारत को 
पंचवर्षीय योजनाञरों में मी स्वीकार तो किया गया है और यह कहा जाता रहा 
है कि मारतीय नस्ल की रक्षा की जाय तथा उन्हें अधिक उपयोगी वनाया जाय । 
लेकिन कार्यक्रमों को देखने पर ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को भुलाकर मुख्य 
जोर विदेशी एवं संकर नस्ल को प्रोत्साहित करने पर रहा है । इसका एक मुख्य 
कारण शहरों में दूध की श्रापूति हो सकती है ।१४ राजस्थान में यहां की परि- 
स्थिति को देखते हुए गो धन विकास एवं मेड़-ऊन विकास पर अधिक जोर दिया 
गया है। संक्षेप में पशु विकास कार्यक्रम को चार मुख्य वर्गो में विभाजित कर 
सकते हैं । 

. नस्ल सुधार--विदेशीतयथा सं कर नस्ल का विकास-विस्तार । 

2. पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विकास । 

3. पण भ्राहार, चारा विकास तथा पशुपालन पद्धति में परिवर्तन संबंधी 

कार्यक्रम । 


4. पशु राहत कार्य-खासकर गो रक्षा । 


संदर्भ सूची : 


!, उद्घृत : रिपोर्ट झ्राफ द नेशनल कमीशन झान एग्रीकल्चर, 976 भाग 
7, भारत सरकार, नई दिल्‍ली । 


2. उद्धृत : कृषि प्रायोग रिपोर्ट, खण्ड-7, कृषि मंत्रालय, नई दिल्‍ली 976; 
पृष्ठ 23॥ 


3. उपरोक्त पृष्ठ-24 । 
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छठी पंचवर्षीय योजना 980-85, योजना झायोग, भारत सरकार, 
पृष्ठ 429-30 । 


उपरोक्त पृष्ठ-]29 । 
उपरोक्त पृष्ठउ-32 | 
अप्रोच सेविन्थ फाईव इयर प्लान (985-90 ), योजना श्रायोग, दिल्ली 


,पृष्ठ- 2 | 


छठी पंचवर्षीय योजना !980-8 5, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, 
जयपुर । 

पशुघन और प्रगति [983, पशुपालन निदेशालय, राजस्थान सरकार, 
जयपुर, पृष्ठ-2 । 

पशुधन और प्रगति 986, पशुपालन निदेशालय, जयपुर पृष्ठ-5 7-38 । 
प्रगति विवरण, पशुपालन निदेशालय, जयपुर । | 

भेड़ व ऊन विभाग प्रगति विवरण 4985-86, राजस्थान सरकार. 
जयपुर । 

उपरोक्त । 

इस मुद्दे पर अ्रन्यत्र विचार किया गया है । 
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पृष्ठ मूमि 

इस गअ्रव्याय में सर्वेक्षित गांवों का परिचय दिया गया है । इससे राजस्थान 
के मरूस्थलीय क्षेत्र के गांवों के बारे ये सामान्य जानकारी मिलती है | इससे वहां 
के सामाजिक-आथिक जीवन के कौन-कौन से केन्द्र बिन्दु हैं, इस पर नी प्रकाश 
पड़ता है । विकास के कारण यहां की परिस्थितियां वदल रही हैं तथा पेय जल: 
नहरों का विकास, डेयरी विकास, शहरों में दूध की मांग, पशुघन का व्यापार 
ग्रादि ऐसे कारण हैं जिससे जीवन एवं जीने के ढग में परिवर्तन ञ्रा रहा है । 
झ्रावागमन तथा श्रन्य सुविधाओं के कारण मी जीवन की परिस्थितियों में बदलाव 
थ्रा रहा है । अभ्रष्पपयन के दौरान चयनित गांवों के कुछ परिवारों से विशेष जान- 
कारी एकत्र की गई। ऐसे परिवारों की संख्या 26 है। श्रागे के अध्यायों में 
इन परिवारों से एकग्र तथ्यों का विश्लेषण किया गया है । 


च् 


ग्रध्ययन के श्रन्य मुद्दों का विश्लेषण करने के पूर्व यह उचित समझा गया 
कि सर्वेक्षित परिवारों की प्राथिक परिस्थिति का विश्लेषण किया जाय । इन गांवों 
की स्थिति को देखते हुए यह स्वाभाविक है| प्राधिक क्षेत्र में विश्लेपण का केन्द्र- 





विस्तार से विश्लेषण मी सामथिक माना गया हैँ। इसी के साच-साथ साथयन 
तथा प्रन्य मुद्दों पर भी संक्षेप में विचार किया गया है । 

सर्वेक्षण में प्राप्त तथ्यों के प्राघार पर तैयार की गई सारणियां स्थिति 
या स्पप्ट चित्र प्रस्तुत करती हैँ । विभिन्‍न सारशणियों में दिये गये झ्ांकटे इन 
परिवारों में साक्षरता, मूर्वामित्व, द्टूपि विकास, पशुधन. पशु का प्रकाश धादि की 
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स्थिति स्पष्ट करते हैं। सर्वेक्षित परिवारों (26) में से कुल !4 परिवार 
सवरो जातियों के हैं जबकि 4| परिवार श्रनुसूचित जाति एवं जनजाति के 
है । शेप 6] परिवार अल्पसंख्यक समुदाय के (मुख्यतः मुसलमान) हैं। यहां 
यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में मुसलमान तथा श्रतुसूचित 
जाति के लोग अच्छे पशुपालक माने जाते हैं। ज॑ सलमेर के क्षेत्र में श्रनेक मेघवाल 
परिवार बड़े पैमाने पर भेड-वकरी तथा अन्य पशु पालते पाये गये । सर्वेक्षण 
के दौरान ऐसे परिवारों से मी भेंट हुई जो घुमन्तू पशु पांलक के रूप में राज- 
स्थान के अन्य क्षेत्रों तथा मब्य प्रदेंश में पशु ले जाते हैं और पशु व्यापार करते 
हैं । इसी प्रकार पाली जिले में रेवारी जाति के लोग बड़े पमाने पर वकरी-भेड़ 
पालते पाये गये । सर्वेक्षित परिवारों में सभी प्रकार के पशुपालकों को शामिल 
क्रिया गया है । इस अध्याय में दिये गये तथ्यों को मुख्य निम्न शीर्षकों में विभा- 
जित कर सकते हैं- 


[- परिवार का सामान्य परिचय, साक्षरता 

2- जमीन तथा कृपि-जोत श्र णी, सिंचाई आदि 

3- पशुवन-संख्या, पशु श्र खला, जोत श्र णी एवं पशुधन, जाति एवं 
पशुवन । 

4- सावन श्रादि 


सर्वेक्षित परिवारों की आवादी का जातीय संदर्म तालिका 4-] से स्पष्ट 
होत है । 

इस तालिका के अनुसार 5. 50 प्रतिशत सर्वेक्षित श्रावादी सवस 
जातियों से संबंधित हैं और क्रमशः 29 48 प्रतिशत और 9.02 प्रतिशत 
अल्प संख्यक समुदाय एवं अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों से । 


इन परिवारों में साक्षरता की स्थिति की कांकी तालिका 4-2 में मिलती 
है । इस तालिका से स्पष्ट होता है कि केवल 2.57 प्रतिशत आवादी ही साक्षर 
की श्रेणी में आती है जिनमें पुरूप साक्षरता 79.7] प्रतिशत एवं महिला 
साक्षरता केवल 4.40 प्रतिशत है । राष्ट्र एवं राज्य की साक्षरता की तुलना में 
शिक्षा की द॒ष्टि से इस क्षेत्र की दयनीयता स्पष्ट है । जनगणना 98] के अनु- 
सार देश में साक्षरता 36. 7 प्रतिशत है जव कि राजस्थान में साक्षरता का 
प्रतिशत 24.05 है । 

उक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि साक्षरता कि स्थिति समी क्षेत्रों एवं 
गावों में एकसी नहीं है । जहां देवा एवं खीमेल जंसे गांवों में पुरुष साक्षरता क्रमशः 
45. 28 प्रतिशत और 34. 25 प्रतिशत है, वहीं गंगाला में, जहां अल्प-संख्यक 
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समुदाय (मुसलमान ) का प्राघान्य है, यह प्रतिशत केवल 9.32 प्रतिशत है और 
मोतीगढ़ में 9.8 प्रतिशत | इसी प्रकार महिला साक्षरता जहां फालना में 0.77 
प्रतिशत है, वहाँ मोतीगढ़ में यह घुन्य प्रतिशत है । खडीण में, जो शिक्षित रोज- 
गार की दुष्टि से वाडमर जिले का एक जाना-माना गांव है. और जहां अनेक 
महिलाय॑ उच्च पदों पर श्रासीन बताई गई हैं, वहां मी महिला सालक्षरता मात्र 
.04 प्रतिशत है । इससे यह भी स्पप्ट होता है कि केवल गिने-चुने परिवारों 
में ही महिला शिक्षा के प्रति भश्रमिरूचि जागृत हो पाई है । शेप परिवार महिला 
शिक्षा के प्रति उदासीन हैँ श्रौर इस उदासीनता का एक मुख्य कारण कन्या 
शिक्षण शालागरों को मुख्य श्रावासीय वस्तियों से दूरी होना भी है । पाली जिले 
में कन्या शिक्षण शालाओं की दूरी श्रावासीय वस्तियों से भ्रधिक दूर नहीं है इस- 
लिए वहां महिला साक्षरता श्रन्य जिलों की तुलना में कहीं श्रधिक है । 
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कृषि मुमि एवं जोत श्रु खला 
कृषि भ्रूमि के संदर्भ में सर्वेक्षित परिवारों की स्थिति की भूलक निम्न 
तालिकाझों से मिल सकती है । 
तालिका सं. 4 : 3 
सर्वेक्षित परिवार एवं भूमि 


(प्रति परिवार कृषि भूमि-हैक्टर में ) 
गांव का नाम श्रनु.जाति अल्प संख्यक सवरण योग 
एवं समुदाय 
जनजातियां 

] 2 3 4 5 

]. देवा 5.04 20.00 4.04 5.9] 
2. चांघण 9.04 9.75 24.46 7.38 
3, खडीण बदन ++ 6.50 व6.50 
4, गंगाला कननानक 33.98 न-++ 33.98 
3. छन्नगढ 7,04 7.40 6.0[ 6.74 
6. मोतीगढ़ 3.75 . 8.55 9.27 9,50 
/, फालना 3,54 न-++ 4.87 4,42 
8. खीमेल ]2.50 बल 9,36 0.47 


आदी ाााााााााााााललललकनललललूु(इबइल॒इइाइइ इमारत 


योग 6.46 9.,34 ]0.52 2.24 
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तालिका सं. 4 : 4 
सर्देक्षित श्रावादी एवं कृषि मुमि-प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 








(हैक्टर में ) 
गांव का नाम श्रनु. जाति अल्प संख्यक सवरं योग 
एवं समृदाय 
जनजातियां 
[ ५ 3 4 5 
. देवा 0,787 2.86 0.59 0. 83 
2. चांधघण .567 .279 2.747 2]37 
3. खडीण न न .963 .963 
4, गंगाला न+-+ 4.]48 न-+ 4,] 48 
5. छत्रगढ़ .0] 8 0).953 (0).902 0.946 
6. मोतीगढ़ 0.585 0.737 .09 0.832 
7. फालना 0,569 न++ 0,765 0.70] 
8. खीमेल 0.95 नज- 0920 0.98 
योग 0.809 2.350 8.367 .553 
स्रोत-सर्वेक्षण 


उक्त तालिकाओं से ज्ञात होता है कि सर्वेक्षित परिवारों में प्रति परिवार 
सबसे अ्रधिक भूमि गंगाला में हैँ और ये सभी प्रल्प संस्थक समुदाय से सम्बन्ध 
रखते हैं । प्रति परिवार कृषि भूमि की द॒ष्टि से दूसरा स्थान चांघण का है प्र 
तोप0रा खडीण का । जैसलमेर जिले के देवा गांव में प्रति सर्वेक्षित परिवार प्रौसत 
कृपि भूमि 5.9] हेकक्‍्टर है| फालना में जो चेती की दुप्टि से अधिक प्रनुकूल 
क्षेत्र है । यहां प्रति प रवार भ्रौसत कृपि भूमि 4.42 हैक्टर है जो देवा की स्थिति 
देखते हुए अधिक नहीं मानी जा सकती । सभी सर्वे क्षित परिवारों को लें तो प्रति 
परिवारों प्रौसत कृषि क्षेत्र ।2.24 हैक्टर है लेकिन ग्रनुसुचित जाति एवं जन- 
जाति के परिवारों में प्रति परिवार भौसत कृपि क्षेत्र जहां केवल 6.46 हेवदर 
है, वहीं भल्पसंज्यक वर्ग प्रत्ति परिवार झौसत उनकी तुलना में लगभग 
तिगुना है । 

प्रति व्यक्ति प्रौसत के सन्दर्भ में कृपि छेत्र का विश्तेषण किया जाय तो 
स्पिदि म्यधिक रोचक दिखाई देती है । गंगाता में प्रति व्यक्ति स्‍प्रोत्त कृषि छोर 
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4.748 हेकक्‍्टर है जबकि चांघण और खड़ीण में यह क्रमशः 2.37 हैक्टर और 
.983 हैक्‍्टर है। श्रनुसूचित जाति एवं जनजांतियां इस दृष्टि से सबसे अधिक 
दयनीय स्थिति में हैं क्योंकि जहां श्रत्प संख्यक वर्ग के पास प्रति व्यक्ति कृषि क्षेत्र 
2.3350 हेक्‍्टर है, वहीं श्रनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पास प्रति व्यक्ति 
ओसत कृषि क्षेत्र 0,809 हैक्टर पाया गया है । 


तालिका संख्या 4: 5, 4: 6, 4: 7 से सर्वेक्षित परिवारों की जोत 
श्व खला का दर्शन हो सकता है । सर्वाधिक ! भूमिहीन परिवार सवर्ण जातियों 
से सम्बन्धित हैं । सवर्ण जातियों के परिवार कृषि के श्रलावा अन्य घधन्धघों यथा 
व्यांपार, व्यवसाय, नौकरी आदि में अन्य वर्गों की तुलना में अधिक मात्रा में लगे 
हुये हैं। 20 हैक्टर से श्रघिक कृषि क्षेत्र रखने वाले कुल 26 परिवार हैं जिनमें 
9 परिवार अल्प संख्यक समुदाय के हैं और 7 सवर्ण जातियों के । अनुसूचित 
जाति एवं जनजाति के किसी भी परिवार के पास 20 हैकक्‍्टर से अधिक जमीन 
नहीं है। अल्प संख्यक समुदाय में जहां 3.4 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवार 20 
हैक्टर से अधिक भूमि वाले हैं, वहीं केवल .64 प्रतिशत परिवार भूमिदह्दीन की 
श्रेणी में आते हैं । इसी प्रकार जहां केवल 7.,07 प्रतिशत सर्वेक्षित अ्रनुसूचित 
जाति एंवं जनजाति परिवार 40.20 हैक्टर कृषि जोत श्र खला में श्राते हैं, 
वहीं सवर्ण जातीय परिवारों में यह प्रतिशत 35.96 और अल्प संख्यक वर्ग में 
32.79 प्रतिशत है | 


5 हैक्टर तक कृषि जोत वाले परिवार-अ्रनुसूचित जातियों एवं जनजातियों 
में लगभग 39 प्रतिशत है, जबकि सवर्ण परिवारों का यह औसत 22 प्रतिशत 
झौर अल्प संख्यक का यह श्रौसत 0 प्रतिशत है । इस प्रकार अश्रनुसूचित जातियां 
एवं जनजातियां कृषि भूमि के मामले में सबसे श्रधिक पिछड़ी हुई हैं और उन्हें 
सदैव ही अपने भरणपोषण के लिए कृषि से ईतर साधनों की खोज में रहना 
पड़ता है । उन साधनों में मजदूरी सबसे मुख्य साधन है लेकिन इस क्षेत्र में न 
तो वह श्रासानी से सुलम है श्नौर न उससे पेट मरने लायक आय ही हो सकती 
है । इस क्षेत्र में साल्न में बारहों महीने सतत एवं नियमित मजदूरी की कल्पना 
ही नहीं की जा सकती । 
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तालिका स. 4 : 7 


भूमि की स्थिति (सर्वेक्षित परिवारों) 


गंगाला छन्नगढ़ 


सर्ण जातियां एवं कृषि 
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ला :.... :. . भारतीय ग्रामीणों विकास 
सिचाई की स्थिति १ हे 


सवक्षित परिवारों के पास कुल 262.96 हेक्टर कृषि “भूमि है जिसमें 
2248.42 हैक्टर श्रर्थात्‌ कुल कृषि क्षेत्र का 85.75 प्रतिशत भाग असिचित 
क्षेत्र हे और केवल 4.25 प्रतिशत क्षेत्र सिचित है । सभी गांवों में सिंचाई की 
स्थिति एकसी नहीं है । गंगाला, खड़ीण और मोतीगढ़ तथा चांधरणा के किसी भी 
सव क्षित परिवार ने सिंचित क्षेत्र नहीं वंताया | तालिका सं, 4 : 8 सिंचाई की 
स्थिति स्पष्ट करती है । 
तालिका सं. 4 : 8 
कृषक परिवार : सिचित-असिचित क्षेत्र | 
(हैक्टर में प्रतिशत ) 





स्रोत :--सर्वेक्षण 


सी, 


गांव का नाम कृषक ,श्रसिंचित ,. . सिंचित , योग श्रौसत भूमि 
परिवार जिम 

[ 2 3 4 5 6 | न । 

देवा 5 “74.30. ..4,30 : 88.60. 5.9] 

' (83.86) (46.74) (00) । 

चांवण 23 377.70 “--+. 377.70 8.8 

(00) (400) - : 

गंगाला 26 883.50 -- 883.50 33.98 
(00) (00) 

खड़ीण 27 445.50 ,: -- ,445.50 6.50 
, (00) (00) 

छत्रगढ़ 53 ' 220.7 64.09 384.26. 7.48 
 (57.8) ' (42.79)  (400] 

मोती गढ़ 6 63.00 --. 463.00 40.9 
; (400) . , ७. (00) 

फालना 35 , 65.50. 420.25 485.75. 5.3 
! (35.26) (64.74) (00) 

खीमेल 8. : 8:75 74.90. - 93.65 44.7] 
(20.02) (79.98) (00) 

योग 203 2248.42.. 373.54.. 262.,96 2.92 
(85.75) (4.25) (300) 
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पाली जिले के फालना एवं खीमेल के सर्वेक्षित परिवारों ने क्रण: 64.74 
प्रतिशत एवं 79.98 प्रतिशत क्षेत्र सिचित वर्ताया है । यद्यपि वहां नहर नहीं है 
- -और सिंचाई का साथन मात्र कुए हूँ लेकिन वर्षा कम होने पंर छुप्नों में जल स्तर 
नीचे चला जाता है प्रो इस सिचित क्षेत्र में अधिकांश माग में रवी की फसल 
नहीं ली जाती. छन्नगढ़ के सर्वेक्षित परिवारों ने श्रपने कृषि क्षेत्र का 42.9 
प्रतिशत माग सिचित-चताया- है और इसी क्षेत्र में रवी की फसलें लगाई -गई हैं 
लेकिन वर्षा के भ्रमाव॒ एवं नहरों से पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने के कारण 
इस क्षेत्र में मी रवी;की फसलों-का उतना उत्पादन नहीं हो सका जितना पड़ोस 
के गंगानगर जिले में हञ्ना है । 


६ 


विभिन्न गावों- में कृपि क्षेत्र एवं जोतों की स्थिति की भमांकनी तालिका 
संख्या 4.9 से लग सकती है श्रोर पशु श्य खला की तालिका संख्या 4.]0 से लग 
सकती है । 


सारणी सं. 4 : 9 
जोत श्यूखला के प्रनुसार परिवार द 
ु (परिवार संख्या ) 








गांव. भूमिहोन 2 है. 2-5 है. 5-0 है. 0-20 20 है. योगे 





तक तक तक है. तक _या अधिक 

] १ 3 4 5 6 प 8 
. देवा कम 2 6 5 2 >>... 5 
2. चांघण - +- | 3 2 ]4 | 4... 23 
3.. गंगाला +- -+ न्‍- +- ह। 9 26 
4. खडीण. -+- न न न 25 2 27 
5. छश्रगढ 4 - . 0 35 8. +-+ 57 
6. मोतीगढ़ | 6 8 -- . 7 
7. फॉोलना 7 7 |4 2 2 >+ 42 
8. खीमेल 7 | 2 9 2 9 

योग 33 [|[7 36 62 68 26 १6 


(6.02) (5.09) (6.67). (28.70) (3.49) (2.04) (00) 
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तालिका सं. 4 : 0 


पशु श्वू खला के श्रनुसार परिवार 





गाँव पशु श्र णी 
[-0 १]-20 24-50 5--00 योग 








| 2 3 4... 5 6 
). देवा 6 6 2 ] (5 
2, चांधश. 7] 4 5 . . 23 
3. गंगाला. 74 [2 का के 26 
4. खड़ीण 26 -- न 27 
5. छत्रगढ़ 39 [4 4 न्‍ 57 
6, मोतीगढ़ 8 7 2 -- [7 
7. फालना 37 4 । कै 2 
8. खीमेल 6 श 3 कप दर 

न कल 
योग ]47 48 7 4 26 





कुल 26 सर्गेक्षित परिवारों में से 6.02 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं 
और 5.09 प्रतिशत सीमान्त कृषक । 6.67 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवार लघु 
कृषक की परिमाषा में आते हैं यद्यपि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और देश के अन्य 
हिस्सों में रहने वाले लधु कृपक इन परिवारों की तुलना में कृषि की दृष्टि से कहीं 
वेहतर स्थिति में हैं । 20 हैक्टर से अधिक कृषि क्षेत्रधारी परिवार केवल 42.04 
प्रतिशत हैं । 
पशु-धन 

सर्वेक्षित परिवारों के पास 2[78 गाय-मैंस आदि पशुधन हैं और 8530 
भेड-वकरियां | तालिका सं. 4 : 4 गाय-मैंस, भेड़-वकरी एवं ऊट आदि 
की गांववार स्थिति दर्शाती है । 
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सर्वेक्षित परिवारों में प्रति परिवार पशुधन 





गांव गाय-मैंस ऊट भेइ-वकरी 
कुल सं. प्रति प. कुल सं. प्रतिप. कुल सं. प्रति प. 











| 2 उठे 4 5 6 

). देवा 228 5 4 ना 590 39 
2. चांवशा 490 2] ३3] | 865 46 
3. खडीण 2] 4 33 ] ]82 7 
4. गंगाला 223 9 37 778 30 
5. छत्रगढ़ 54 9 44 ] 2050 36 
6, मोतीगढ़ 89 ] 7 ] 3520 207 
7. फालना 284 7 न नत+ 26१] 6 
8. खीमेल 29 44 |। --- 284 32 
योग 2]78 0 67 8530 40 





स्रोत-सवक्षण 


इस तालिका से ज्ञात होता है कि प्रति परिवार गाय-मेंसों की सर्वाधिक 
संख्या चांवण (जंसलमेर जिला) में है-प्रति परिवार ध्ोसतन 2[ । प्रति परि- 
वार सबसे कम गाय-मैंसें खड़ीण में है-शऔसतन 4 प्रति परिवार । गाय-मैसों 
की दृष्टि से दूसरा नम्बर देवा का है श्रीर तीसरा खीमेल का है । मोतीग़ में 
प्रति परिवार !। गाय-मंस हैं और सिचित क्षेत्र छत्गढ़ में केवल 9 इससे 
स्पष्ट है कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर गाय-मेंसों को संख्या पर चि9शेप 
प्रभाव नहीं पड़ता । प्रभाव पड़ता है तो केवल गुणात्मक प्रभाव पड़ता है प्रर्यात 
प्रति पशु उत्पादन श्रधिक होता है झयवा स्वास्थ्य की रष्टि से पश्चु बेहतर स्थिति 
में हो सकते हैं धौर चर्पा की कमी ग्रयवा अभ्रकाल के काररशए पशु उत्तनी प्रधिक 
संख्या में नहीं मरते जितनी अधिक झांख्या में प्रसिचित सेतन्र में मरते हूँ । 


वहु संख्यक पशुपालक भेड़ वकरियों की गणना के समय सर्वेक्षित 
ठोली को भेड़ बदारियों के लिंग एवं उन्न के घनसार सही संस्या धताने में परे- 
शानी महनूस करते पाये गये । इसलिए लिंग एवं उन्न के शाधार पर उनकी 
विवेचना करना सम्भव नहीं हो सका । लेकिन भेड़ बकरियों की संरपा के संदंध 
में संग्रहीत तथ्य जानकारी के लिए नीचे प्रस्तुत किये जा रहे हूँ । 
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.. सारणी सं. 4 :.4. 
भेड-बकरी की संख्या 





गांव का नाम... भेड़ संख्या . बकरी संख्या ...... योग 





९ कि |... 2 डे 2. अर लक... सर 
/ [ 


्त्ँ ता 


न 
+ "करनी 





| ह 





. देवा 492 (83-39). 98 (6-78॥ 7 5907 (700) 


-2.. भचांघण . 737 (85-20) , 728 (4-80 ) 865 (00). 


3... खडीण . 75 (44-2) . 407 (58-79 ) 82 .400 ) 
4. गंगाला: 386 (49,-6व) 

5.: छत्रगढ़ !863 (90:--88) / १87 ( 9-2) : '2050 (00) 
6.' मोतीगढ़ुँ3]30 (88-95) 390 (॥-05) “ 3520: (१00) 
7. फालना 30 (49-67)  434 (50-]9) : 267 (३300) 
8. खीमेल 245 (86-27). 39 (3-73) . 284 '(00) 


+ 392 (50-39) + 778 (३00). 





योग. 7058 (82-74) 472 .(7-26) 8530. (00) - 





ह उक्त तालिका दर्शाती है कि खडीण एवं गंगाला (वाड़मेर)_ एवं फालना 
(जिला-पाली ) में सर्वेक्षित परिवारों के पास भेड़ों की तुलना' में 'वकरियां 
ग्रधिक हैं | लेकिन जैसलमेर एवं वीकानेर जिले के सर्थेक्षित गांवों में भेंड़ के 
मुकाबले वकरियों का श्रनुपात बहुत कम है । खीमेल में सर्वेक्षित परिवारों में 
रेबोरी परिवारों का. प्रतिनिधित्व ज़्यादा होने से वकरियों का अनुपात कर्म आया 
है । सम्भव है उससे. वहां की स्थिति के अनुमान में अरसंगतता लगे. । हमारे देखने 
में आया कि इस श्रंकाल की मार बकरे बकरियों पर अभ्रधिक तीव्रता से पड़ी है 


*» न ५ चुछ रब 


बेचे हैं और वे वम्बई एवं अहमदाबाद आदि बड़े शहरों में कटने के लिए ले जाये 


गये' हैं । कुछ .बकरे .वकरियां चोरी छिपें पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में भी ले 


जाये गये हैं । 


._..” जातीय सन्दर्भ न्दर्श में प्रतिं सर्वेक्षित परिवार पशुधन. की स्थिति तालिका 
रंख्या 4: 2 से जाती जा सकती है.। -ढ 
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यह तालिका दर्शाती है कि श्रनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों के 
पास गाय, मेंस देवा एवं खीमेल में ज्यादा हैं-प्रति. परिवार 3; लेकिन कालना 
में यह संख्या प्रति परिवार मात्र 5 है श्रौर चांघण तथा छत्रगढ़ में 6 । भेड़- 
बकरियों के सन्दर्भ में देखें तो भिन्न स्थिति दिखाई देती है । चांघरण में प्रति 
अनुसू चित एगं जनजाति परिवार मात्र एक भेड़ वकरी पाई गई जबकि: मोतीगढ़ 
में यह संख्या 350 थी । वहां इस वर्ग का जो एक मात्र परिवार सर्वेक्षण में 
आया, वह वड़ा और संयुक्त परिवार था । खीमेल में भी रेबारियों की संख्या . 
श्रधिक होने के कारण यह संझु्या 84 पाई गई । 


अल्प संख्यक समुदाय कृषि क्षेत्र की ही तरह पशुधन के मामले में भी वेहतर 
स्थिति में हैं । श्रल्प संख्यक समुदाय में प्रति सर्वेक्षित परिवार गाय-मैंस, ऊंट 
आदि पशुधन का औसत 5 आता है शौर भेड़-वकरियों का 57 जबकि शअनु- 
सूचित जा ते एवं जन-जाति परिवारों में यह श्रौसत क्रमशः 7 तथा 37 और 
सवर्ण परिवारों में 0 तथा 3] का रहा है | इस प्रकार पशुधन की दृष्टि से 
: अल्प संख्यक (मुसलमान) समुदाय सबसे श्रच्छी स्थिति में हैं । देवा में अल्प 
संख्यक समुदाय का जो परिवार आया हे वह पशु सम्पदा की दृष्टि के अन्यत्र 
समृद्ध परिवार है । 


कुल सर्वेक्षित परिवारों की पशुधन संबंधी स्थिति का विश्लेषण करे तो 
ज्ञात होता है कि गाय-मेंस-बैल-ऊंट श्रादि पशुओं की श्रौसत संख्या प्रति 
परिवार !! और भेड-वकरियों की 3 । राजस्थान के ग्रन्य जिलों एवं क्षेत्रों 
की तुलना में यह संख्या काफी अधिक है । 


पशु शव खला एवं जातीय सन्दर्म 
जातीय सन्दर्भ में पशुधन की क्‍या स्थिति है, इसकी जानकारी तालिका 
संख्या 4.3 से मिल सकती है । 
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सारणी सं. 4 : 3 
पशु "टू खला एवं जातीय संदर्भ (भेड़-बकरियों को छोड़ कर ) 


परिवार सं. [प्र. घर.) 
मा 3. मा मा आल लाल मम अर मिल नीनिकल ली जनक मर महक कब अर उप कक न टिक 


शक 


पशु श्र खला अनु. सू. जातियां अल्प संख्यक सवर्ण जातियां योग 
एवं जन-जा तियां 


[-[0 “334 27 87 [47 
(80.49 ) (44.26) (7632) (68.06) 

]-20 5 25 8 48 
(!2.20 ) (40.98) (5.74) (22.22) 

2!-50 3 7 7 7 
( 7.3]) (!]48) ( 6.4) ( 7.87) 

5!-00 न-- 2 2 4 
( 3.28)  ( 4.75) (85) 

00 से श्रधिक गा न न जा 
योग 4(00) 6](00) !4(00) 26(00) 


तालिका सं. 4.4 
पशु भय खला एवं जोत श्र णी 
(भेड़-वकरियों को छोड़कर ग्रन्य पशु) 








परिवार सी. 
पशु श्ुखला भूमिहीन 2 है. 2-5 है. 5-0 है. 30-20 20 है. योग 
तक तक तक है. तक नये 
ग्रधिक॑ 
[ 2 3 4॑ 5 6 प्र 5 
[--]0 |] [0 27 43 47 व जज 
[!-20 || ] 6 6 [5 9 48 
27-50.. |4 - - 3 0 2 |]7 
5]-]00 ५ ल्‍्ः | ] ] हे 
0! से ग्रछिक +- की लक कत दर हि अर 
मिलनी सकी सकी नी नरक तल नकवी मल आज कक ७ ७ 3. कक कम सुललुअलललल_ल॒लइल॒ तलब लाइन ामइाा रा ााााााााा भी ७४७॥ ७ ््रए्ाएएणाएं 
योग 3 !] 36 62 658 26 2व6 
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इस तालिका से प्रकट है कि भ्रनुसूचित जाति एवं जनजाति के जिन 4| 
परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है उनमें 33 श्रर्थात्‌ 80,49 प्रतिशत परिवार 
!-0 पशु श्र खला में आते हैं और किसी भी परिवार के पास 50 से अ्रधिक 
गाय-मेंस-ऊ ट श्रादि पशुधन नहीं है जबकि अल्प संख्यक समुदाय में 3.28 
प्रतिशत ऐसे परिवार भी हैं जो 5--00 पशु शव खला में आते हैं । इस वर्ग 
में केवल 44.26 प्रतिशत परिवार ही ऐसे हैं जिनके पास -0 तक पशु हैं । 
जहां तक सवर्ण जातीय परिवारों की स्थिति का प्रश्न है 76.32 प्रतिशत परि- 
वार ऐसे हैं जो [-0 पशु श्वू खला में आते हैं श्रर्थात्‌ अनुसूचित जाति एवं 
जनजाति परिवारों से अपेक्षाकृत कुछ बेहतर स्थिति में होते हुए भी विषमता 
अधिक नहीं है जबकि अल्प संख्यक समुदाय उनसे कहीं श्रधिक बेहतर स्थिति में 
है । इस तालिका से यह भी ज्ञात हो सकता है कि लगभग दो तिहाई (68.06) 
परिवार छोटे पशुपालकों की श्रंणी के ही हैं जिनके पास पशुओं की श्ौसत 
संख्या | से 0 तक है और इनमें बछड़े-बचछड़ी, पाड़े-पाड़ी एवं ऊट के छोटे 
बच्चे भी शामिल हैं । द 


जातीय सन्दर्भ, जोत » खला एवं पशु श्व खला-तालिका सं. 4.5 यह 
दर्शाती है कि जातीय सन्दर्भ में पशु श्वखला एस जोत श्रेणी की कसी स्थिति 
है । इस तालिका से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जो | 
भूमिहीन परिवार है, वह -0 पशु श्खला मे पड़ता है । इसी प्रकार 2 
हैक्टर तक भूमिधारी सभी परिवार -0 पशु शृ खला में ही पड़ते हैं । लेकिन 
2 हैक्टर से 5 हैक्टर तक भूमिघारी ] परिवारों में 2 भ्रर्थात्‌ 8.8 प्रतिशत 
परिवार ऐसे भी हैं जो 7[7-20 पशु शव खला में आते हैं। 5-0 हैक्टर तक 
कृषि भूमिधारी परिवारों में 82.35 प्रतिशत परिवार तो 7-0 पशु श् खला 
में ही पड़ते हैं लेकित ! परिवार ऐसा भी है जो भ्रच्छा पशुपालक परिवार माना 
जा सकता है क्‍योंकि यह परिवार 2]-50 पशु शव खला में पड़ता है । 0-<0 
हैक्टर वाले भूमिधारी परिवारों में 57.4 प्रतिशत परिवार तो 7-0 - पशु 
श्षुखला में ही पड़ते हैं लेकिन [-20 एगं 27-50 पशु | खला में पड़ने 
वाले परिवारों का प्रतिशत भी क्रमशः 4.29 एवं 28.57 है । 
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इस सन्दर्भ में अल्प संख्यक समुदाय से सम्बन्धित परिवारों का विश्लेपसण्स 
काफी रूचिकर दिखाई देता है। श्रल्प संख्यकों में एक व्यक्ति भूमिहीन है ओर 
एक के पास 2 हैक्टर से कम भूमि है | दोनों ही -0 पश्चु शखला में हैं । 
लेकिन 2-5 हैक्‍्टर तक भूमियारियों में एक परिवार 27-50 पशु झा खला में 
गौर दसरा 5[-]00 पश्म शथ्व खला में भी हैं। यह इस तथ्य की पृप्टि करता ह# 
कि इस क्षेत्र में श्रल्प संख्यक वर्ग के पशु पालक श्रन्य वर्गों को सुलना में अच्छे 
पशुपालक हैं और जमीन की न्यूनता उन्हें श्रविक पश्चु रखने से नहीं रोक पाती । 
0--20 हैक्टर तक की जोत श्र खला का एक श्रल्प संख्यक समुदाय से सबंधित 
परिवार 5]-00 पशु श्र खला में भी शाता है जवकि 20 हैक्‍्टर से अधिक 
श्वखला वाला कोई भी श्रल्प संख्यक परिवार 2]!-50 अथवा 5]-00 परशु 
श्र खला में नहीं है । 

सवर्श हिन्दू भी इस मामले में अपेक्षाकृत अच्छो स्थिति में हूँ । भूमिददोन 
होते हुए मी एक सवर्श जातीय परिवार ]-20 पश्चु ” खला में एवं एक प्रन्य 
2-50 पशु श्व्‌ खला में हैँ जव॒कि इसी जोत श्रेणी के एक परिवार के पास 
2]-50 के बीच पशुघन है | सवरणु हिन्दुओं में 5-0 हेक्टर जोतघारी एक 
परिवार 5]-00 पशु श्र खला में है तो 20 हेक्टर से भ्रधिक कृषि जोत वाला 
एक अन्य परिवार भी इस श्रेणी में है । 


इस तालिका से यह भी पता चलता है कि यहां अभ्रल्प संख्यक समृदाय के 
40.98 प्रतिशत परिवारों के पास )] से 20 तक पशुधन है, वहीं केवल ]5.79 
प्रतिशत सवर्ण जातीय परिवार इस स्थिति में झाते हैं। कमीवेश यही स्थिति 
2-50 पश श्वू खला थे बारे में देखी जा सकती है | 


जातीय संदर्भ : गांवदार पशधघन फी स्थिति 


जातीय संदर्भ में विभिन्न परिवारों की पशु शत खला वग गसांववार विश्लेषण 

किया जाय तो पता चलता हूँ कि प्रनुनू चित जाति एवं जनजातियों के छप्तगढ़ में 
]2 परिवार हैँ जिनमें ]] परिवार ]-0 पे श्खला में प्राते हट । एसी 
प्रवार फालना में ]4 ऐसे परिवार है जिनमें किसी के पास नी ]0 से प्रपिक 
पशु नहीं हूँ । लेकिन भ्ल्प संख्यक समुदाय की स्थिति भिक्न है। गंगाला में इस 
वर्ग के 26 परिवारों में केवल 34 (53.85) परिवार 7-0 पर घणता में 
हैँ प्रौर 46.]5 प्रतिशत परिवार ]-20 पशु झखला में हैं। छत्रगद में यह 
स्थिति धार भी बेहतर है जहां 38.0 प्रतिशत परिवार ।र॒ 7-0 पशु झाषना 
में है तो 47.62 प्रतिधत परिवार ]-20 झआगना भें और !4.29 द्रत्तित्त 
शिवार 2)-50 पशु शख'खला में । सदर्ण जातियों से सम्दन्धित परिवारों कये 
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ले तो देखेंगे कि खड़ीण, छत्रगढ़ तथा फालना में इस वर्ग के परिवारों के पास 
श्रधिक पशु नहीं हैं । हां मोतीगढ़, देवा एवं खीमेल में स्थिति कुछ भिन्न है। 
प्रति परिवार पशुधन रा 

द तालिका स॑. 4.7 


प्रति परिवार पशुधन द 
स्वेक्षित परि. सं. 26 








» आबादी 4703 
/8.-4+3+ 4 ++%+++++)४५७५)स्‍नन+++ननक++ ५५५8 ५५ ५७+५५५७५+++७+७-3५+भ++५८+भभभ+9+म3५++ं५+७५७ल७3»७33७+५५+कभनकाथ७५००।५3-५७५७»+३०७०५७७५+ ५७» «०७५७७७०क>नऊ०-०क. ४ 
गावका नाम परिवार पशुधन का कुल मूल्य प्रति परिवार पशु 
(रुपये) सम्पत्ति (रुपये) 
[ 2 3 4 
[. देवा [5. 253,00 6873 
2. चांघरा 23 52,300 | 22665 
3. खसड़ीण 27 252,000 9333 
4. गंगाला 26 47,400 .._6054 
5. छत्रगढ़ 57 424,360 .. 49673 
6. मोतीगढ़ 7 972,200 57]88 
7. फालना 42 30],400 8605 
8. खीमेल 9 209,300 23255 
योग 26 4408,060 90]9 





इस तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वेक्षित परिवारों के पास जो पशु संपत्ति 
है, उसका वर्तमान मूल्य 4| लाख रुपये के लगभग है। वर्षा की कमी के कारण 
क्षेत्र में चारे का श्रकाल है और सर्वेक्षण के दिनों में हमने चारे का. संकट इतना 
गहरा पाया कि इन गांवों के बाहर श्रनेक स्थानों पर हमें मृत वछड़े-बछड़ियों 
एवं गायों आदि के शव देखने को मिले । हमने पाया कि चारे की कमी के कारण 
गाय बैल आदि पशुओं के खरीददार प्रायः नहीं के वरावर हैं। हां, भेड़-बकरी 
ग्रादि के खरीददार अवश्य देखने में श्राये जो इन पशुओं को श्रोने-पोने मूल्य 
पर खरीदकर प्रदेश के बाहर भेज देते हैं शऔर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं । 

उक्त तालिका से पता चलता है कि पशुघन का झ्ौसत मूल्य प्रति परिवार 


मोतीगढ़ में सर्वाधिक है--प्रति परिवार 5788 रुपये श्रौर सबसे कम 8605 
रुपये फालना में है | खीमेल में प्रति परिवार पशु सम्पत्ति 23255 रुपया है 
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जबकि खड़ीण में, जो वाडमेर जिले का एक ग्रच्छा गांव है, प्रति सर्दे श्षित परि- 
वार पश्चु सम्पत्ति का मूल्य मात्र 9333 रुपया आंका गया है । 
साधनों को स्थिति 
सर्वेक्षित परिवारों के पास कृषि, यातायात एवं रोजगार के साथनों की 
स्थिति इस प्रकार पाई गई--- 
सर्वेक्षित परिवारों के पास उपलष्ध साधन 











गांव का नाम सावन मुल्य साधनों व्ग 
प्रोतत मूल्य 
प्रति परिवार 
। 7 डे 4 
. देवा 4 कऊंटगाड़ी 9,000) 600) 
2. चांवरण 4. 99% 0,000 ) 435) 
2 साईकिलें 
3, खड़ीश 9 ऊूटगाड़ी 8,000) 667) 
4. गंगाला 4 ,, 29,000) .5) 
5. छत्रगढ़ 24 ,, ],95,500) 3,430 ) 
5 साईकिलें 
2 सिलाई मशीन 
] ट्रेक्‍्टर 
6. मोतीगढु 32 ऊंटगाड़ी 56.000 ) 2,88 ) 
7. फालना 22 वंलगाड़ी 66,600) ],586) 


28 साईकिलें 
] मोटर साईकिल 


8. खोमेल 3 बैलगाड़ी 23.000) 2,588 ) 
8 साईकिलें 
योग 67 ऊटगाड़ी 3,87.400 ) [,794 ) 


43 साईकिलें 

2 सिलाई मशीन 
| टुक्‍्टर 

25 बेलगाड़ी 





सोत-उर्देक्षण 
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इस तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वेक्षित 2[76 परिवारों के पास 67 
ऊट गाड़ियां श्र 25 बेल गाड़ियां है | भ्र्थात्‌ वहुसंखपक परिवार ऐसे हैं जिनके 
पास ऊट श्रथवा बेल गाड़ियां नहीं हैं जो कृषि एवं पशुपालन दोनों दृष्टि से उस 
क्षेत्र के सन्दर्म में ग्राघा रभूत श्रावश्यकता मानी जा सकती है ! साइकिलों की 
संख्या 43 है । इनमें मी देवा, गंगाला, खड़ीण और मोतीगढ़ में किसी भी 
परिवार ने अपने पास साईकिलें नहीं वताई हैं । 2!6 परिवारों में से केवल एक 
परिवार ऐसा है जिसके पास ट्रे कटर है अ्रन्य 3-4 लोगों ने ट्रेक्टर लिये लेकिन 
उन्हें घाटे में वेचने को मजबूर होना पड़ा । केवल 2 परिवारों के पास मोटर 
साईकिल थीं जिनमें एक मोटर साइकिल छत्रगढ़ में तथा एक फालना में थी । 
दोनों गांव सड़क से जुड़े हुये हैँ इसलिए दूध वेचने वाले मोटर साइकिलों का 
उपयोग कर लेते हैं । केवल छत्रगढ़ के 2 परिवारों ने सिलाई मशीने होना 
बताया है भर इन दोनों परिवारों की श्राजी विका का मुख्य सावन सिलाई कारये 


हे । 


अाथिक विश्लेषरश 


पृष्ठ भूमि 
इस श्रव्याय में श्राय पक्ष का विश्लेषण किया गया है । सर्वेक्षित परिवारों 

को विभिन्न म्नोतों से हुई आय को देखेने के साथ-साथ पशुधन से होने वाली 
ग्राय की स्थिति को भी स्पप्ट किया गया है | कुल पारिवारिक झाय में परशुधन 
से होने वाली प्राय को भी देखा गया है । प्रष्याय में मुस्यतः इन पक्षों पर 
विचार किया गया हैं । 

. कुल श्राय तथा उसमें पशुधन से होने वाली श्राय का स्थान । 

2. सामाजिक श्रेशी के अ्रनुस्तार कुल पारिवारिक प्राय तथा पशुघन से 
झ्राय की स्थिति । 
पश्ु खा सला के प्रनुसार प्राय का विश्लेषण । 
जोत शा खता के अनुसार झाय का विश्लेषण । 
पश्नुधन से होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राय भादि । 
उक्त पक्षों पर प्राथमिक तथ्यों के प्राधघार पर विश्लेषण किया गया है । 
पशथुधन से हुई ढुल धभाय तालिका सं. 5.] में दर्शाई गई है :-- 


!.आ बंे (2 


तालिका से पता चलता है कि प्रति परिवार पद्ठु घन से होने पाली 
प्राय की र॒प्टि से गंगाला का स्थान उल्लेसनीय है । वहां प्रति परिणर पशुपन 
का मूल्य माथ 6054 रुपये है जबकि उससे प्रति परियार 83]8 रुपये पभाय 
एुएं है। पड़ीण में जहां प्रति परिदार पशु सम्पत्ति दा मृत्य 9333 रुधे है 


पश्ुघन से प्रति परियार 940 रुपये यापिदः प्राय हुई है। इसझा मुरप शारणा 
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तालिका सं. 5.] 
कुल झाय में पशुधन से हुई श्राय का स्थान (985--86) 
(रुपये में ) 
मी मत हमर लीन कलम आह कर पल ते कमल डर लिन नकल बनी लक लकील मील 9:06 अल, + 8 
गांव का नाम पशुधन से कुल प्रति परिवार प्रति व्यक्ति पशु 
श्राय ह पशुधन से घन से श्राय 
भ्राय 
] 2 3 | 4 
कक सन न पक पनन  म  म 
!. देवा 9,670 3]] 84 
2. चांघण 66,404 7235 890 
. 3. खडीण 25,375 940 [[2 
4. गंगाला 246,260 8348 0]5 
5. छत्रगढ़ 400,29 5 7022 986 
6. मोतीगढ़ 3,965 835] 592 
7. फालना 204,60 486] | 770 
8. खीमेल . 76,240 8477] 747 
' योग ,420,369 6576 834 





यह है कि वहां दूध विपणन की समुचित व्यवस्था नहीं है । फलस्वरूप दूध का 
घरेल उपयोग ज्यादा होता है श्रौर नकद पं सा नहीं मिलता । फालना में प्रति 
परिवार पशघन का मल्य 8605 रुपया है लेकिन प्रति परिवार पशघन से आय 
486] रुपया रही है क्योंकि फालना गांव का दूध फालना स्टेशन पर वसी हुई 
व्यापारिक बस्ती में अच्छे मूल्य पर विक जाता है । 


पशुधन से हुई श्राय में चार श्रोतों से हुई आय सम्मिलित है-() पशु 

बिक्री (2) ऊन विक्री (3) पशु गाड़ी/ऊट श्रादि का किराया और (4) दूध 

घी की बिक्री । इन चारों स्रोतों का पशुधन से हुई सकल आय में क्‍या स्थान 

है, इसकी विवेचना श्रागे की गई. है. लेकिन तालिका में दी गई आय सकल 

आय है । इसमें पशु पालन पर हुआ व्यय शामिल नहीं है भौर .न पशुधन में 

_विनियुक्त पूजी का व्याज ही शामिल है । उसका विश्लेपण भी श्रागे चलकर 
करने का प्रयास किया गया है । 


मोटे तौर पर तालिका यह दर्शाती है कि जितने मूल्य की पशु सम्पत्ति हैं, 
उससे लगभग एक तिहाई के वरावर आय पशु पालकों को साल भर में विभिन्न 


ी। 
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मि | 


जत्ोतों से हुई हैं और वर्षा की कमी के कारण इस श्राय में पश ४5४ 
श्राय का अश उल्लेखनीय है । 


त्तत 
तर 


सकल प्राय 

तालिका सं. 5.2 गांववार सर्वेक्षित्र परिवारों को रूकल श्राय को दर्शातोीं 
है ! इस सकल भाय में पणघन से प्राप्त आय का झितना प्रश रहा उसकी 
जानकारों हू । 


इस तालिका से ज्ञात होता है कि प्रति परिवार सर्वाधिक प्राय खीमेल में 
देखी गई है । वहां प्रति परिवार सकल शभ्रौसत ग्राय 9304 रुपये वाधिक दे 
लगमग श्ाई है । खीमेल पक्के मकानों वाला एक पुराना गांव है जो रानी एवं 
फालना जैसे विकासोन्मुख कस्वों के वीच में स्थित है तथा यहां पवकी सहक के 
भ्रलावा रेलवे स्टेशन भी है । सकल झाय की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर मोतीमद 
है जहाँ पशुधन तो प्रधिक है ही पक्की सड़क वी मोजूदगी एवं बीकानेर घहूर डे 
नजदीक में होने के साथ पणु उत्पादन विपणन के लिए प्रपेक्षाकृत बेहतर सुवि- 
घायें मी विद्यमान है श्रौर जहां प्रकाल के कारण शअ्रमेक परिवारों ने अपने भेड- 
चकरियों के रेवड बेचे हैँ । इस गांव में ग्रामवासियों को ऊन कताई के भी पर्याप्त 
भ्राय होती है । तीसरा स्थान छत्तगढ़ का है जहां नहरी जल उपलब्ध है ग्रौर 
काफी वड़ी संख्या में सरकारो कार्यालय होने के कारण जहां दूध विपणन था 
सुविधा विद्यमान है । सर्वेक्षित परिवारों की सकल प्राय में खेती से होने बालो 
थाय का भी यहां काफी प्रश है । 

सर्वेक्षित गांवों में प्रति परिवार सबसे कम सकल ध्ाय रूडीण में प्राई है । 


यद्यपि वहां खेती एवं पशुघन से प्रन्य स्रोतों से घाषफो धपिक धाय हुएं है । कुल 
ग्राय दाग 80.96 प्रतिशत भप्न खेती एवं पशु पालन से इतर धन्धों से मिला है । 


इम तालिका से ज्ञात होता है कि छत्तगढ़ में सर्वेक्षित परिवारों को छो प्राय 
हुई, उसमें कृषि का योग 38.4 प्रतिणत हू जबकि इसी के पड़ोसी गांव मोतीग ८ 
में जहां कृषि के लिए नहर वा पानी नहों पहुचा हूं, सकल प्ाय में कृषि छा 
योगदान मात्र 2.73 प्रतिशत रहा हैं । 

एसी प्रकार पाली जिने के दोनों सर्वेक्षित गांव फालना एवं रीमेल के 
सकते शाय में कृषि या गोगदान लगभग 3 प्रतिशत हैं श्लौर पपन बा योग- 
दान 52.93 प्रतिशत हूँ । 

सकल प्राय में पशपन से हुई प्राय या प्शदान बोवानेर जिले केः मोसौदट 
में सबसे पपिक देखा जा सकता हूँ जहां 97.7 प्रतिएत प्राप्ति पशु सम्पत्ति 
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हुई है । इस दृष्टि से दूसरा स्थान गंगाला का है-सकल आ्राय में 80.93 प्रति- 
शत । मोतीगढ़ में सर्वेक्षित परिवारों को कृपि एवं पशुघन के श्रलावा श्रन्य 
किसी स्रोत से श्राय नहीं हुई है । गंगाला में भी श्रन्य स्नोतों से हुई आय का 
श्रश केवल 5.05 प्रतिशत रहा हैं । इससे यह स्पष्ट है कि इन गांवों की अ्र्थ- 
व्यवस्था में कृषि एवं पशुघन का महत्वपूर्ण ध्यान हूँ । श्रन्य स्रोतों से हुई आय 
की दृष्टि से खडीण श्रौर देवा ही ऐसे गांव हैं जहां 50 प्रतिशत, से| भ्रधिक श्राय 
कृषि एवं पशु पालन के इतर घन्धों से हुई हैं । किसी .मी: गंवः के किसी भी 
परिवार की सकल श्राय में कृषि श्राय का योग 40 प्रतिशत या उससे अश्रधिक 
नहीं प्रार्यां गया । 


इस क्षेत्र के लोग सामान्यतः क्रृपिं श्रौर पशपालन दोनों ही धन्‍्धों को अपने 
आ्राथिक जीवन का आधार मानते हैं लेकिन वर्षा न होने पर कृषि का महत्व 
किस सीमा तक कम हो जाँता हैँ, इसका दर्शन तालिका से हो सकता 

2 

है । हमारे सर्वेक्षण का साल वह रहा है, जब वर्षा कम हुई भर यह स्थिति 
वरात्र दो साल से चल रही हैं । श्रकाल की इस विभिषिका में पशुधन ही उनके 
जीवन रक्षण का मुख्य आाघार बन जाता है क्‍योंकि भेड़-वकरी आदि पशुझ्रों 
को औरं भेड़ों से प्राप्त ऊन को बेचकर वे अपना गुजारा कर लेते 'हैं | 


जातीय संदर्भ-एवं सकल/श्राप्म *.7: :. ,,,.... ..+- 5 $+ . [१ +. 
जातीय संदर्भ में सकल श्राय की विश्लेपणात्मकं स्थिति नीचे .दी जी 
रही हैं । 
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इस तालिका से प्रकट है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सर्वेक्षित 
परिवारों को 330,736 रुपये की सकल श्राय हुईं जिसमें पशुघन से प्राप्त राशि 
829, 790 रुपया रही है । कुल सकल' श्राय का 39.24 प्रतिशत । अनुसूचित 
जाति एवं जनजाति परिवारों को सर्वाघिक आय नहरी क्षेत्र के गांव छत्नगढ़ में 
हुई है । इन जातियों में नौकरी से हुई झ्ाय अन्य ज्रोतों से हुई आय से कम है 
जो इस तथ्य को उजागर करता है कि इस वर्ग के लोगों के लिए नौकरी का 
क्षेत्र सीमित है । पर इस मामले में उनकी स्थिति अल्प संख्यक समुदाय के लोगों 
की तुलना में बेहतर दिखाई देती है क्‍योंकि श्रल्प संखझयक समुदाय के 6] परि- 
वारों को नौकरी से हुई आ्राय मात्र 4370 रुपये (सकल भ्ाय का 0.45 प्र. श.) 
ही है जवकि पशुघन से हुई आय 72387 रुपये हैं-कुल सकल भ्राय का 72.9 
प्र. श. । इस वर्ग के परिवारों को भी खेती से श्रधिक आय छतन्रगढ़ में हुई हैं । 
जहां तक सवर्ण परिवारों का सवाल है, 4 सर्वेक्षित सवर्ण परिवारों को 
नौकरी से 97,600 रुपये मिले हैं भ्रर्थात्‌ प्रति परिवार 733 रुपये की श्राय 
हुई है लेकिन इन परिवारों की सकल आय में भी पशुधन से हुई श्राय का अनुपात 
ही अधिक है-सकल आय का 46.37 प्रतिशत । 


उक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि सभी गांवों में विभिन्न स्रोतों 
से होने चाली आय की स्थिति एकसी नहीं है। उदाहरण के लिए मोतीगढ़ में 
श्रनुसुचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्धित किसी भी परिवार को मजदूरी, 
नौकरी अ्रथवा उद्योग व्यापार से कोई श्राय नहीं हुई है जबकि देवा और चांघण 
में बुनाई रोजगार के कारण वहां के सर्वेक्षित परिवारों को अच्छी आय हुई है, 
देवा में कुल सकल झ्राय का 43.95 प्रतिशत और चांघरा में 50.93 प्रतिशत । 


गनुसूचित जाति एगं जनजाति के परिवारों को सकल झाय में मज- 
दरी से होने वाली आय का अभ्रश 9.]8 प्रतिशत है, अल्प संख्यक समुदाय 
के परिवारों में मात्र 2.24; प्रतिशत जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस वर्ग के 
लोग मजदूरी को बहुत महत्व नहीं देते अ्रथवा इन्हें मजदूरी की श्रपेक्षाइंत कम 
जरूरत हैँ । यह भी कहा जा सकता है कि या तो इन्हें मजदूरी के लिए समय 
ही नहीं मिलता अथवा ये लोग पशुपालन में बहुत श्रधिक व्यस्त रहते हैं | 


कृषि से होने वाली सकल झ्ाय के मामले में अल्प संख्यक समुदाय से 
सम्बन्धित परिवार अनुसूचित जाति एवं जनजातीय परिवारों से श्रधिक श्रच्छी 
स्थिति में हैं । इससे यह नतीजा निकलता हँ कि खेती के लिए जितनी कुशलता 
एवं साधनों की श्रावश्यकता होती है, उनका इस वर्ग के परिवारों के पास 
ग्रमाव है ! 


५७१ 
हम 
फ््ल्प 


अधिक विश्लेपण 
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जातीय संदर्म में प्रति परिवार प्रति व्यक्ति सकल प्रौसत प्राय 


सर्वेक्षित गांवों और परिवारों में प्रति परिवार प्रति व्यक्ति सकल बआश्राय 
को जानकारी तालिका सं. 5.4 से हो सकती है । 


इस तालिका के विश्लेपण से कई रुचिकर तथ्य सामने श्राते हैँ तथा अनु- 
सूचित जाति एवं जन जातियों में प्रति परिवार श्रौचस! सकल आय (24000 
वापिक) सर्वाधिक मोतीगढ़ में है लेकिन प्रति व्यक्ति सर्वाधिक वापिक 
आय 2974 रुपये चांवण में हैं । इसका कारण यह है कि मोतीगढ़ में प्रति 
परिवार सदस्य संख्या चांवण की तुलना में अधिक है | इसी प्रकार श्रल्प संख्यक 
समृदाय के सन्दर्भ में जहां प्रति परिवार सर्वाधिक सकल झ्राय 23985 रुपये 
वापिक मोतीगढ़ में है, वहीं सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय छत्रगढ़ में 2753 रुपया 
है ! सवर्ण हिन्दुओं में प्रति परिवार श्रौसत श्राय खीमेल में 23473 रुपये सर्वा- 
९ क है जो श्रन्य सभी गांवों की तुलना में काफी दिखाई देती है । प्रति व्यक्ति 
॥+सत आय भी खीमेल में ही ज्यादा 2309 रुपये प्रति व्यक्ति वापिक है । 


यदि गांववार प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति सकल आय का विश्लेपण 
करें तो भिन्न स्थिति पाते हैं, यया चांवरा में सवर्ण हिन्द्‌ परिवारों में झौसत 
प्रति परिवार वापिक सकल झाय केवल 5936 रुपये रही हैँ झौर खडीणा में 
6089 रुपये । इन गांवों में प्रति व्यक्ति श्रौसत श्राय भी क्रमशः मात्र 660 रुपये 
झौर 724 रुपये हूँ । इसी प्रकार देवा गांव में अ्रल्प संख्यक समुदाय में प्रति 
परिवार झ्ौसत वापिक आय 3500 मरूपये हैं और मोतीगढ़ में उसकी तुलना में 
लगभग सात गुनी ज्यादा इसका एक कारण यह दिखाई दिया कि इस साल देवा 
के सर्वेक्षित अल्प संख्यक परिवार ने पशु बेचे और श्रकाल के कारण उसे खेत 
से कोई प॑दावार नहीं मिली । 


तालिका में दिये गये श्रौसत झ्ाय के महायोग का विश्लेषण करें तो हमें 
ज्ञात होता है कि प्रति परिवार औसत सकल झाय 60]8 रुपये ग्नल्प संख्यक 
समुदाय की है, दूसरे स्थान पर सवर्ण हिन्द श्राते हैं (0937 रुपये वापिक 
आय ) भ्रौर सवसे निचले स्तर पर अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां हैं-मात्र 
8067 रुपये वापिक श्रर्यात्‌ अल्प संख्यक समुदाय को लगभग झाघी। प्रति व्यक्ति 
वापिक सकल प्राय को देखें तो पाते हैं कि मोटे तौर पर स्थिति ऊपर जैसी 
ही है, लेकिन उसमें गुणात्मक फर्क है--जहां अ्रल्प संख्यक समुदाय को प्रति 
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व्यक्ति औसत श्राय 946 रुपये है, वहीं सवर्ण हिन्दू की 422 रुपये और 
श्रनुयु चित जाति जनजाति से सम्बन्वित व्यक्ति की मात्र 702] रुपये । 


प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति वापिक श्राय का विश्लेषण करें तो हम 
देखते हैं कि बीकानेर जिले के अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों की श्राय अन्य 
जिलों की तुलना में ज्यादा है । पाली जिले की 599व रू. के मुकावले बीकानेर 
जिले में यह श्राय 044 रू. रही है । इसी प्रकार श्रल्प संख्यक समुदाय की 
प्रति परिवार श्रीसत श्राय -भी वीकानेर जिले में ही श्रधिक है 2874 हू. 
वापिक जबकि जैसलमेर जिले में यह !5683 रू. शौर बाड़मेर जिले में उससे 
काफी कम 0278 रू. मात्र ही है | इस दृष्टि से सवर्ण जातियां बीकानेर में 
अन्य जिलों की तुलना में वेहतर दिखाई देती ही है (4975 रू, वापिक) 
लेकिन पाली जिले मे भी वे जेसलमेर और बाड़मेर की तुलना में वेहतर है 
(वापिक 2784 रुपये ) । 


अनुसूचित जाति एगं जनजाति वर्ग में प्रति व्यक्ति श्राय 092 रुपये 
वापिक वीकानेर में है तो पाली जिले में मात्र 782 रुपये | अल्प संख्यक समुदाय 
इस सन्दर्भ में वीकानेर जिले के छत्नगढ़ गांव में सबसे वेहतर स्थिति में दिखाई 
देता है-प्रति व्यक्ति 2753 रुपये । इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर चांधण गांव 
(प्रति व्यक्ति 2256 रुपये) दिखाई देता है | सवर्ण हिन्दुओं की बाड़मेर एवं 
जैसलमेर जिलों में दयनीय स्थितिं दिख!ई देती है-जैसलमेर जिले में प्रति सवर्ण 
मात्र 998 रुपये और बाड़मेर में. 724 रुपये । दोनों ही जिलों में सवरण अ्रल्प 
संख्यक समुदाय के लोगों की तुलना में काफी विपन्नवस्था में दिखाई देते हैं । इस 
विश्लेपण से यह भी स्पष्ट होता है कि रोजगार अथवा श्राय में आ्राज के जमाने 
में जातीय संदर्म एक तरह वेमाने हो गया है । जिस भी वर्ग को अधिक आय 
वाले रोजगार के साधन सुलभ हैं, इसी वर्ग का रहन सहन अ्रधिक ऊंचा होता 
है | सामन्ती परम्परायें अब आय के मामले में श्रपना पुराना महत्व अथवा सार्थ- 
कता खो चुकी हैं । 

सकल आय की रृष्टि से भ्रनुसूचित जाति एगं जनजाति वर्ग, अल्प संख्यक 
समुदाय एवं सवा हिन्दू वर्ग की गांववार स्थिति की जानकारी तालिका #-४ 
में दी जा रही है । 
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4 भारतीय ग्रामीरा विकास 


उक्त तालिका दर्शाती है कि देवा गांव में श्रनसचित जाति श्रौर जनजाति 
वर्ग के किसी भी परिवार को क्षषि से कोई श्राय नहीं हुई है । इसी प्रकार श्रल्प 
सख्यक समुदाय से सम्बन्धित परिवार को मजदूरी नौकरी तथा उद्योग व्यवसाय 
में से किसी भी रोजगार खोत से कोई आय नहीं हुई है । उसके जीवनरक्षण का. 
एक मात्र आधार पशुधन रहा है । विभिन्न स्रोतों से हुई आय का सकल आय में 
जो योगदान रहा है, वह दर्शाता है कि इस गांव में सबसे श्रधिक योगदान 40.03 
प्रतिशत नौकरी का रहा है श्रौर दूसरा स्थान (27.95 प्रतिशत) व्यवसाय का 
है | सर्वेक्षित परिवारों की सकल आय में कृषि का मात्र 5.45 प्रतिशत. अ्रश 
हैं और पशुधन का 7.73 प्रतिशत । मजदूरी ने सकल आञय॑ में 8.84 प्रतिशत 
योगदान दिया है । 


इस सन्दर्भ में चांघण देवा से भिन्न स्थिति दर्शाता है | वहां सर्वेक्षित परि- 
वारों की सकल आय में पशुधन से होने वाली आय का श्रश 63,42 प्रतिशत है 
लेकिन मजदूरी का श्रश मात्र 2.98 प्रतिशत और कृषि का 2.36 प्रतिशत ही 
रहा है । नौकरी का अभ्रश॒ भी मात्र 9.44 प्रतिशत रहा है । हां उद्योग व्यवसाय 
ने 2.80 प्रतिशत योगदान दिया है। 


खड़ीण में, जहां अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग एवं अल्प संख्यक समुदाय 
का एक भी परिवार सर्वेक्षण में नहीं आया है, वहां सकल आय में मजदूरी का 
झणश 42.28 प्रत्तिशत है और नौकरी का 35.04 प्रतिशत । इन दोनों रोजगार 
साधनों से 77.32 प्रतिशत श्राय हुई है जबकि पशुपालन से 5.44 प्रतिशत । 
खेती एवं उद्योग व्यवसाय दोनों का कुल श्र शदान सकल श्राय में मात्र 7.2० 
प्रतिशत रहा है । लेकिन गंगाला में, जहां सभी सर्वेक्षित परिवार अल्प संख्यक 
समुदाय के हैं, कुल श्राय मे पशु पालन का श्रश 80.93 प्रतिशत रहा है और 
मजदूरी का मात्र 5.05 प्रतिशत । छत्रगढ़ गांव में अनुसूचित जाति एवं जनजाति 
परिवारों की सकल आय में पशुधन से प्राप्त आय का भ्रश 27.55 प्रतिशत है 
: जबकि अल्प संख्यक समुदाय के परिवारों में 59.56 प्रतिशत यह दर्शाता है कि 
इस सारे इलाके में ही श्रल्प संहयक समुदाय अपने मरण पोषण के लिए पशुधन 
पर अधिक श्राश्वित है । इससे यह निष्कर्प भी निकलता है कि वे अच्छे पशुपालक 
हैं । जहां तक सकल श्राय में कृषि के अश का * सवाल है, सवरंण हिन्दुओं की 
सकल आय में कृषि श्राय का श्रश 43.46 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जाति 
जनजाति वर्ग में 32.4 प्रतिशत । लेकिन मजदूरी से होने वाली आय यह 
रूचिकर तथ्य प्रकट करती है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की सकल 
ग्राय में मजदूरी का श्रश 22.3 प्रतिशत है और नौकरी का .8] प्रतिशत। 
इसका मुझ्य कारण वहां सरकारी कार्यालय होने के कारण इस वर्ग के लोगों के 
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लिए अधिक मात्रा में मजदूरी एवं नौकरी उपलब्ध होना है । उन्हें श्रम के 
ग्रस्थाई काम भी मिल जाते हैं और चपरासी आदि की छोटी नौकरियां भी । 
तुलनात्मक दृष्टि से सवर्णो की सकल आय में उद्योग व्यवसाय का अंश उल्लेख- 
नीय है । सवर्णों की सकल आय में यह अंश 0.78 प्रतिशत है जबकि अल्प 
संख्यकों की श्राय में मात्र 2.22 प्रतिशत । 


मोतीगढ़ में रोजगार के मात्र दो साधन रहे हँ-कृपि एवं पशुघन । किसी 
मी सर्वेक्षित परिवार के मुखिया ने यह नहीं बताया कि उन्हें मजदूरी. नौकरी 
एवं उद्योग व्यवसाय से कोई आय हुई । यद्यपि ऊन कताई सम्बन्धी जानकारी 
एकत्रित करते समय हमारे देखने में यह तथ्य आया कि इस गांव में जो ऊन 
काता गया है, उससे सर्वेक्षित परिवारों की महिलाओं ने भी कुछ लाम 
उठाया है । 


फालना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सकल आय में भी सबसे 
श्रधिक अंश 55.76 प्रतिशत मजदूरी से प्राप्त आय का है लेकिन सवर्ण जाति 
की सकल आय में यह अझ्रश मात्र 6.23 प्रतिशत है लेकिन पशुधन से होने वाली 
ग्राय में स्थिति भिन्न हो जाती है जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों 
की सकल श्राय में पशुघन से होने वाली राय का ब्रश केवल 33.90 प्रतिशत 
है, वहीं सवर्ण सशुदाय की आय में 62.80 प्रतिशत । इसके अलावा यहां 
ग्रनुसु चित जाति एवं जनजाति की झ्राय में नौकरी एवं उद्योग व्यवसाय से कोई 
आय नहीं होती जबकि सवरण परिवारों की सकल झाय में यह अंश क्रमण: 
] 22 प्रतिशत तथा 5.87 प्रतिशत है । 


खीमेल में प्रनुसुचित जाति एवं जनजाति ने कृपि झ्लाय नहीं बताई है 
लेकिन उन्होंने सकल आय में पशुधन से होने वाली आय का अश्रश 53.9 
प्रतिशत वताया है जवकि सवर्ण समुदाय ने 4.7] प्रतिशत । इसका कारण 
यह है कि खीमेल में इस वर्ग के परिवारों के पास भेड़ों के बइ रेवड़ हैं जो 
उनकी आाजी विका के प्रमुख भ्राधार हैं। इन परिवारों की सकल झाय में नोकरी 
की श्राय का प्रश भी 43.77 प्रतिशत है । इसका मुह्य कारण उन्हें पड़ौस के 
रानी एवं फालना कस्चे में स्थित उद्योगों में स्थाई नौकरी मिल जाता है । इस 
गांव के सवणों को झाय में उद्योग व्यवसाय से होने वाली आय का अंश 20.59 
प्रतिशत है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पड़ीस में कस्बे में होने 
के कारण इस गांव के सबर्ण परिवारों को उद्योग व्यवसाय में प्रवत्त होने के 
ग्रधिक अवसर उपलब्ध हैं शोर इस क्षेत्र को भी प्रपने मरण पोपरण का एक 
उल्लेखनीय झ्राघार मानकर चलते हैं । 
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पशु शव खला एवं आ्राय 


प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आाय-इस अव्ययन में पशु श्वू खला निर्धारण 
के दो आधार माने गये हैं (!) भेड़ बकरी छोड़कर दुधारू एवं अन्य पशु 
(2) भेड़ बकरी सम्मिलित करके सम्पूर्ण पशुधघत । दो अलग-अलग आधार 
रखने के पीछे हमारा यह इष्टिकोण रहा है कि यह क्षेत्र अपने गोधघन और दूध 
एबं घी उत्पादन की दृष्टि से देशमर में विर्यात है। साथ ही भारवाही एवं 
यात्री ढ़ोने वाले पशु ऊंटों के लिए भी यह जाना माना क्षेत्र है । इसलिए एक 
ओर तो इसमें भेड-वकरियां शामिल न करके उक्त पशुधन के सन्दर्भ में पशु 
श्वू लखा निर्वा रित करके आय का श्रांकलन किया है और दूसरी शोर सम्पूर्ण 
पशुवन को आधार वनाकर पशु श्व खला निर्धारित की है ताकि स्थिति अभ्रधिक 
स्पष्ट हो सके । दो प्रकार से पशु श्र खला निर्वारित करने पर भी सकल आय 
में अन्तर नहीं हैं । लेकिन पशु श्वखला दो प्रकार से निर्धारण करने पर प्रति 
परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय का श्रन्तर स्पष्ट हो सकेगा । तालिका सं. 5.6 
प्रथम भ्राधार वाली पशु श्र खला में आने वाले परिवारों में प्रति परिवार एवं 
प्रति व्यक्ति सकल आय की स्थिति दर्शाती हूँ । 


इस तालिका से ज्ञात होता है कि पशुघन से होने वाली श्राय केवल मात्र 
पशुओं की संख्या एर निर्मर नहीं करती | पशुओं की संख्या ज्यादा हो लेकिन 
पशु अनुत्पादक हो तो श्राय पर असर पड़ता है । इसी प्रकार चारे ढोने की उप- 
लव्धवि, वर्षा की मात्रा, एवं दूध तथा अन्य पशु उत्पादों के विपणन की व्यवस्था 
मी पशुओं से होने वाली श्राय को प्रमावित करती है । इसके अलावा पशु विक्रय 
से होने वाली श्राय का भी सकल आय में महत्वपूर्ण अश रहता है । अकाल के 
दिनों में भेड-वकरियां विकः जाय तो प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति श्राय बढ़ी 
हुई लग सकती है । उक्त सीमाओं को ध्यान में रखकर इस तालिका के निष्कर्षों 
को समझा जाना समीचीन होगा । 


पक ७ 
श्न्ण्य 
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उक्त तालिका दर्शाती है कि देवा गांव में ]-20 पशु श्रूखला में आने 
वाले परिवारों में प्रति परिवार झौसत झाय ]2250 रुपये एवं प्रति व्यक्ति 
ग्रौसत आय !53] रुपये रही है लेकिन 5-00 पशु श्र खला वाले एक परि- 
वार की औसत आय मात्र 3500 आई है और प्रति व्यक्ति औसत आय 500 
रुपये । चांवरा गांव में प्रति परिवार श्राय का विश्लेपण करें तो देखेंगे कि 
2-50 पशु श्यखला में आने वाले परिवारों की औसत आय प्रति परिवार 
]7808 रुपये हैं लेकिन 5-00 पश शव खला में श्राने वाले परिवारों में प्रति 
परिवार श्राय 7733 रुपये हैं जो पूर्व उस्लिखित शव खला से कम है । दोनों 
गांवों को सम्मिलित करके देखने पर स्थिति बदल जाती है। यथा 4-0 पशु 
श्वू खला में पड़ने वाले परिवारों की प्रति परिवार आय 755 रुपये हैं । 
-20 पशु श्र खेला में 9890 रुपये, 2[-50 पशु श्वखला में 3727 रुपये 
और 5-00 में ]475 रुपये । पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी के साथ प्रति 
परिवार श्रौसत श्राय वढ़ती गई है । लेकिन प्रति व्यक्ति आय का विश्लेषण करें 
तो फिर स्थिति बदल जाती है क्योंकि जहाँ -]0 पशु श खला में आने वाले 
परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय ]26 है, वहीं । १-20 पशु श्वखला में 
ग्राने वाले परिवारों की श्राय घटकर 020 रुपये रह गई है, 27-50 एवं 
54-400 पशु श्र्‌ खला में आने वाले परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय में 
सुवार हुआ है । 


वाड़मेर जिले के खडीण एवं गंगाला गांव में एक भी ऐसा परिवार सर्वेक्षण 
में नहीं भ्राया जो 2[-50 भ्रथवा 5]-00 पशु श्र्‌ खला में पड़ता हो । सभी 
परिवार -]0 एवं -20 श्र्‌ खला में पाये गये । यहां प्रति परिवार औसत 
पशुप्नों की संक्या के साथ घटती बढ़ती है । !-0 पश्च श्र खला में श्रौसत आय 
प्रति परिवार 6700 रुपये है तो !-20 पशु श्र्‌ खला में [2586 रुपये हैं । 
यहां प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 8]2 एवं 487 रुपये हैं । 


वीकानेर के मोतीगढ़ में [-20 पशु श्र्‌ खला में आ्राने वाले परिवारों कौ 
प्रति परिवार भश्राय में भी मिश्नता देखी न जा सकती है क्योंकि जहां 7-0 
पशु श्रृखला में आने वाले परिवारों में प्रत्ति परिवार प्राय 77]4] रुपये रही 
है, वहीं [!-20 पश्‌ श्र्‌ खला में झाने वाले परिवारों की प्रति परिवार श्ाय 
85527 रुपये । लेकिन 2]-50 पशु श्रू खला में वह बढ़कर 37450 रुपये हो 
गई है । इन गांवों की प्रति व्यक्ति आय को देखें तो विल्कुल भिन्न स्थिति दिखाई 
देती है। मोतीयढ़ में पशु श्रृखला -0 भें आने वाले परिवारों की प्रति व्यक्ति 
भाय 987 रुपये हैं तो -20 पत्नु श्रृंखला में मात्र 279 रुपये लेकिन 


व20 भारतीय ग्रामीण थ्रिकास 


छत्रगढ़ में इस श्र्‌ खला में आने वालों परिवारों में प्रति व्यक्ति श्राय 394 
रुपये हँ-अर्थात मोत्ीगढ़ की तुलना में लगभग अढ़ाई गुना ज्यादा 27-50 पशु 
श्रृ खला में पड़ने वाले परिवारों को प्रति व्यवित आय में !-20 पशु श्रृंखला 
में आये परिवारों की तुलना में कमी आई है लेकिन छत्रगढ़ में स्थिति भिन्न है 
जहां ]-20 पशु श्र्‌ खला में पड़ने वाले परिवारों की 394 रुपये प्रति व्यक्ति 
श्राय की तुलना में 27-50 श्र्‌खला में पड़ने वाले परिवारों की प्रति ध्यक्ति 
आ्राय 287] रुपये रही है । लेकिन दोनों गायों को मिलाकर देखें तो यह निष्कर्प 
निकलता है कि पशुओ्रों की संक्‍या में द्द्धि के साथ प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति 
झ्राय में मी वढ़ोतरी होती रहती है । पाली जिले में प्रति व्यक्ति श्राय के संदर्भ 
में स्थिति फिर बदल जाती है क्योंकि वहां फालना में 7-20 पशु श्रृखला में 
पड़ने वाले परिवारों की श्राय 2790 रुपये हैं जव॒कि 2]-50 श्र खला में पड़ने 
वालों की उसकी तुलना में कम-938 रुपये (लगभग दस प्रतिशत कम) इसी 
प्रकार खीमेल में -0 पशु श्र्‌ खला में पड़ने वाले परिवारों की प्रति #*यक्ति 
भ्राय 88 रुपये है लेकिन 2!-50 पशु श्र्‌ खला में पड़ने वाले परिवारों में 
] 533 रुपये । दोनों गांवों को मिलाकर देखें तो भी स्थिति में विशेष अन्तर नहीं 
दिखता यद्यपि प्रति परिवार आय का विश्लेपण इसी नतीजे पर पहुचाता है कि 
पशुओं की संरूया में दृद्धि के साथ प्रति परिवार श्राय में बढ़ोतरी हुईं है । 


सम्पूर्ण गांवों को सम्मिलित करके देखें तो देखेंगे कि 7-0, 44-20, 
एवं 2!-50 पशु श्र्‌ खला में पड़ने वाले परिवारों की, प्रति परिवार एवं प्रति 
व्यवित श्राय पशुओं की बढ़ती सख्या के साथ बढ़ती जाती है लेकिन 5-00 
पशु श्र्‌ खला में पड़ने वाले परिवारों की स्थिति भिन्न दिखाई देती है-उस श्रृ खला 
में प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय अ्रपनी पूर्ववर्ती श्रृखला में श्राने वाले 
परियारों की तुलना में कम है । 


भेड़-वकरियों को सम्मिलित करके पशु श्रू'खला निर्धारित करने पर बदली 
हुई तस्वीर सामने आती है । उस सन्दर्भ में प्रति परिवार एबं प्रति व्यक्ति श्राय 
की स्थिति की जानकारी तालिका संक्या 5.7 से होती है । 


2] 


ग्राथिक घिफ्लेपण 
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स्पप्ट है कि जैसलमेर जिले के देवा गांव में जहां -20 पश्चु श्रृ खला में 
पड़ने वाले परिवारों की प्रति परिवार वापिक औसत झ्ाय 7867 है, वहीं 
200 से झधिक पशु श्र खला वाले परिवार की श्रौसत झ्राय मात्र 3500 रुपये हूँ 
"अर्थात ]-0 पशु श्र्‌ खला में पड़ने वाले परिवार से भी कम । उसका कारण 
इस श्र खला में पड़ने वाले सर्वेक्षित परिवार का श्रकाल से श्रधिक प्रमावित होना 
तथा ऊन एवं श्रधिक मात्रा में पशु न वेचना है । बाड़मेर जिले के दोनों गांवों 
को लें तो फिर पूर्व॑बर्ती स्थिति श्रा जाती है-पशुओं की संछूया में बढ़ोतरी के 
साथ-साथ प्रति परिवार श्राय में वद्ोतरी होती रही है । लेकिन बीकानेर जिले 
के छत्रगढ़ में फिर बदली हुई स्थिति पाते हँ--वहां 27-50 पशु श्र्‌ खला में 
पड़ने वाले परिवारों में प्रति परिवार श्राय जहां 237व रुपये रही है, वहीं 
5]-]00 पशु श्रुखला में घटकर 332] रुपये रह गई है । इसी प्रकार 
मोतीगढ़ में जहां -0 पशु श्र खला में पड़ने वाले परिवारों की प्रति परिवार 
प्राय 9575 रही है, वहीं 57-00 श्रृखला में घटकर 5900 रुपये रह गई 
हैं । दोनों गांवों को मिलाकर देखें तो भी स्थिति वहीं रहती है । 


पाली जिले के फालना में मी 5-700 एवं 0-200 पशु श्र खला में 
आने वाले परिवारों की प्रति परिवार आय 2-50 पशु श्र खला में पड़ने वाले 
परिवारों की आय की तुलना में काफो कम हैँ । खीमेल में तो और भी विचित्र 
स्विति पाते हैं । वहां ।-0 पशु श्रृ खला में जहां प्रत परिवार भ्रौसत आय 
2]875 रुपये रही है, वहीं -20 पशु श्रृखला में 72900 रुपये और 
2]-50 पश्चू श्रृखला में 47800 रुपये । 200 से भ्रधिक पशु रखने वाले एक 
मात्र सर्वेक्षित परिवार की औसत श्राय मात्र 0500 रुपये रही है जो सबसे 
कम है । 

समी झाठों गांवों के सर्वेक्षित परिवारों को मिलाकर देखें तो 5]-00 
पशु श्रृ खला में पड़ने वाले परिवारों की प्रति परिवार श्लाय भिन्न स्थिति दर्माती 
है बयोंकि पशुझ्रों की संख्या के साथ-साथ 4336 रुपये तक बढ़ता हुआ झौसत्त 
5-00 पशु श्रू खला में घटकर ]389 रुपये तक झा पहुचा है । 


तालिका स. 5.0 भेड-वकरी सम्मिलित करके बनाई गई पशु श्रू खलाओं 
के प्रन्तर्गत झाने वाले परिवारों की गांववार प्रति व्यक्ति सकल वापिक प्राय 
दर्शाती है । 
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उक्त तालिका जैसलमेर जिले के सर्वेक्षित गांवों के वारे में एक रूचिकर 
तथ्य प्रस्तुत करती है | तथ्य यह है कि देवा गांव में व[--20 पश॒ श्र खला. में 
प्रति व्यक्ति सकल वाषिक आय 2062 रुपये भ्राई है जवकि चांवण में यह मात्र 
354 रुपये है । इसी प्रकार देवा में [0-200 वाली पश॒ श्र खला :में श्राने 
वाले परिवारों की प्रति व्यक्ति वापिक आय 053 रुपये हैं तो चांघण * में 7/ 9 
रुपये । दूसरा आ्राश्चयंजनक तथ्य यह देखने में श्राया कि 20] से ऊपर वाली 
पशु श्र्‌ खला में प्रति व्यक्ति वापिक श्राय दोनों ही गांवों में भ्रन्य पश॒ श्र खलाशों 
मे पड़ने वाले परिवारों की तुलना में कहीं कम हैं-यथा देवा- में -20 पशु 
श्रूखला की 2062 रुपये के मुकावले केवल 500 रुपये और चांधणा में 5।- 
00 पशु श्रृखला की 2764 रुपये की जगह 463 रुपये । पशु संख्या में होती 
उत्तरोत्तर बढ़ोतरी ने प्रति व्यक्ति दैनिक वापिक श्राय को अ्प्रमावित रखा है । 

बाड़मेर जिले के खड़ीण ग्राम में मी [[-20 पशु आंखला में श्राने वाले 
परिवारों की प्रति व्यक्ति वाषिक श्राय 606 रुपया है जो [-0 पशु श्रृखला 
की तुलना में 3 रुपये कम है और 2-50 पशु श्रुखला की तुलना में 576 
रुपये कम है | गंगाला में मी !-20 पशु श्रु खला में आने वाले परिवारों में 
प्रति व्यक्ति वापिक आय मात्र 559 रुपये है जबकि -व0 पशु श्र खला में श्राने 
वाले परिवारों की 885 रुपये | हां उससे ऊंची पशु श्र्‌ खला में श्राने वाले परि- 
वारों की प्रति व्यक्ति वाषिक श्राय उत्तरोत्तर बढ़ती गई है । 20] से ऊपर पश 
श्र खला में आये एक मात्र परिवार की प्रति व्यक्ति आय 6430 रुपये है जो 
सर्वेक्षित क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखाई देती है । 

वीकानेर जिले के छत्रगढ़ ग्राम में 5]-00 पशु श्र खला में श्राये परि- 
वारों में प्रति व्यक्ति आाय [-20 एवं 2!-50 पशु श्रृ खला में आये परिवारों 
की प्रति व्यक्ति आय से कम है ! इसी प्रकार मोतीगढ़ में 5-00 पंशु श्र खला 
में आये परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत वाधिक झाय जहां मात्र 983 रुपये हैं 
वहीं [-0 पशु श्रू खला में [-26 रुपये । इसी प्रकार इसी गांव में 20! से 
ऊपर वाली पश्‌ श्र्‌ खला में आये परिवारों में प्रति व्यक्ति श्रौसत वारधिक आय 
]522 रुपये है जबकि इससे नीचे वाली पशु श्रृखला (0-200) में आये 
परिवारों के सन्दर्भ में 2] 58 रुपये । 

पाली जिले के फालना गांव में यही स्थिति है जहां 27-50 पशु श्रृखला 
की !880 रूपये प्रति व्यक्ति वाधिक श्राय की तुलना में 5-00 पशु श्र खला 
में श्राये परिवारों की प्रति व्यक्ति श्राय मात्र 994 रुपये शोर 04-200 की. 
मात्र 43 रुपये हैं । खीमेल में स्थिति और भी झ्रसामान्य दिखाई -दी । वहां . 
2--50 पश श्र खला में आ्ाये परिवारों में प्रति व्यक्ति श्राय 079: रुपये थी 
जबकि !-!0 पश्‌ श्र खला मे आये परिवारों में यह 862 रुपये और उससे 
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ऊंची -20 के परिवारों में 843 रुपये | दूसरा दिलचस्प तथ्य यह है कि 
20[ से ऊपर वाली पशु श्र्‌ खला में प्रति व्यक्ति वापषिक श्राय मात्र [500 
रुपये हैं जव॒कि 5]-00 पशु श्र खला में श्राये परिवारों की 3405 रू. । 

सभी गांवों एवं परिवारों को मिलाकर देखें तो यह स्थिति देखने में आई 
है कि !-0, ]-20, 2]-50 और 5]-00 पश्षु श्र खलाओं में उत्तरोत्तर 
बढ़ती गई प्रति व्यक्ति वापिक आय 0-200 वाली पशु श्रखला में कुछ घट 
गई है यद्यपि 20] से ऊपर वाली पशु श्र्‌ खला में इसमें फिर सुधार श्रा गया है । 

उक्त तालिका मी हमारे पूव॑वर्ती निष्कर्ष को पुष्ट करती है कि आय में 
उत्तरोतर वृद्धि केवल मात्र उत्तरोतर बढ़ती जाने वाली पशजुओं की संहया पर 
ही निर्मर नहीं करती । वह निर्मर करती है वर्षा की मात्रा, पशुओं के रख-रखाव 
झ्ौर उनके लिए पानी तथा चारे दाने की अपेक्षाकृत वेहतर ढ़७ग की आपूर्ति पर 
संख्या एवं गुणात्मकता दोनों के समन्वय में ही पशुपालकों की समृद्धि का रहस्य 
छिपा हुआ है । उसके अलावा सकल श्राय को, नौकरी, उद्योग व्यवस्ताय एवं 
मजदूरी आदि से हुई ग्राय भी प्रभावित करती है । 
जोत श्ूखला एवं प्रति परिवार-प्रति व्यक्ति सकल झौसत झाय 


जोत श्ू खला भी प्रति परिवार भ्रथवा प्रति व्यक्ति श्सत आय का सही 
मानदण्ड प्रस्तुत नहीं करती । उदाहरण के लिये जैसलमेर जिले के देवा गांव को 
ही ले लें | यहां जो परिवार 0-20 हैक्टर वाली जोत श्र खला में श्राये हैं, 
उनमें प्रति परिवार सकल वापिक आय 3350 रू. मात्र रही है जबकि 2-5 
हैकक्‍्टर जोत वाले परिवारों में वह ]848 रू. झाई है। इसका कारण इस 
श्रृंखला में श्राये परिवारों का खेती के श्नलावा अन्य झ्ाथिक कार्य कलापों में 
प्रवृत होना रहा है । जिन परिवारों को नौकरी उद्योग-व्यवसाय, अथवा पशु- 
पालन से आय होती है, वे परिवार उन परिवारों से अधिक वेहतर हालत में है, 
जो श्रनिश्चित वर्षा वाले इस मरू प्रदेश में मात्र कृषि पर जिन्दा रहने का सपना 
देखते हैं । बसे तो सम्पूर्ण देश में ही कृषि मानसूस का जुगझा माना जाता है 
लेकिन मरू क्षेत्र में इसका स्वरूप और भी गहरा है । 

चांघरणा में भी 2-5 हेकटर जोत वाले परिवारों में प्रति ध्यक्ति आय 
5667 है जो 5-0 हैक्टर जोतघारी परिवारों की 6725 रू. और 20 
हैक्टर से अधिक जोतवाले परिवारों की 6920 रू. प्राय से कहीं भ्रधिक है । 

वाइमेर जिले के सर्वेक्षित गांवों-खड़ोण एवं गंगाला में विभिन्न जोत 
श्र खलाओं में प्राये परिवारों की वापिक आय उपर रोक़्त तस्वीर से भिन्न तस्वीर 
प्रस्तुत करती है । यहां 0-20 हेवटर जोत वांले कुछ परिवारों कीग्रौसत वापिक 
धाय 6]97 रू. है तो 20 हैकक्‍्टर से मधिक जोत वालों की ],!] रू. हूँ । 
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बीकानेर जिले के सिंचाई सुविधा भोगी छत्नगढ़ गांव में 2-5 हैक्टर जोत 
वाले परिवारों में प्रति परिवार सकल वाषिक आय 9656 रू. देखी गई है 
जबकि भूमिहीन परिवारों में प्रति मूमिहीन परिवार यह आय ]725 रू. 
थाई है । इससे भी सिद्ध होता है कि जमीन नहीं होने पर भी जिन परिवारों 
के पास रोजगार के श्रन्य साधन है यथा नौकरी श्रथवा उद्योग व्यवसाय, वे कृषि 
पर शभ्राश्चित रहने वाले छोटे भूमिधा रियों की श्रपेक्षा श्रधिक पैसा कमाते हैं और 
बेहतर ढ़ंग से जीवन यापन करते हैं। मोतीगढ़ में तो श्रौर भी उल्लेखनीय 
स्थिति है-जहां 2 हैक्टर तक जोतघारी परिवारों में प्रति परिवार वाधिक शआ्आाय 
44850 रू. रही है जबकि उससे बड़ी जोत वाले परिवारों की क्रमशः 4300, 
रू. 74746 रू, और 9844 रू. । 


पाली जिले में भी कमोवेश यही स्थिति दिखाई देती है । जहां फालना में 
भूमिहीन परिवारों में प्रति भूमिहीन परिवार 6909 रू. की सकल वाषिक झाय 
आई है, वहीं खीमेल में 27240 €. इसी प्रकार खीमेल में जहां 0-20 हैक्टर 
जोत जय खला वाले परिवारों की औसत आय ]200 रू. पाई गई है, वहीं 
2 हेकक्‍्टर तक वाले परिवारों में प्रति परिवार आय 36500 रुपये हैं । 


तालिका इस निष्कर्ष पर पहुचाती है कि यहां परिवारों को सकल 
भ्राय की दृष्टि से बड़ी जोत शखला वेमाने हैं और कृषि का सकल आय में बहुत 
मामूली स्थान है । जब तक कृषि के साथ पशुपालन एवं उद्योग व्यवसाय को 
नहीं जोड़ा जायेगा एवं हर परिवार के एकाघ सदस्य के लिए किसी न किसी 
प्रकार की स्थाई नौकरी की व्यवस्था नहीं होगी उनकी झ्ाथिक सामाजिक स्थिति 
में सुधार आना सम्मव नहीं है । 


जोत ग्यृंखला के सन्दर्भ में प्रति 5यक्ति सकल श्रौसत वार्षिक शब्राय का 
विश्लेषण करने पर भी उपरोक्त निष्कर्ष ही निकाले जा सकते हैं । उदाहरण के 
लिए देवा में 2-5 हैक्टर जोत श्वंखला में आये परिवानों में प्रति व्यक्ति श्रौसत 
झ्राय 48[ रुपये हैं तो 0-20 हैक्टर जोत शृंखला में झाये परिवारों में मात्र 
55 रुपये । इसी प्रकार चांवण में 2-5 हैक्टर जोत श्यृंखला में जहां प्रति 
ब्यक्ति श्राय 26 रुपये रही है, वहीं 20 हैक्टर से श्रधिक जोत शांखला में 
602 रुपये । 


बीकानेर जिले के छत्रगढ़ गांव में 2-5 हंकक्‍्टर जोत शखूंखला में झाये परि- 
वारों में प्रति व्यक्ति औसत वापिक श्राय 4557 रू. हैं । जबकि भूमिहीनों में 
2345 रुपये । इसी प्रवार मोतीगढ़ में 2 हक्टर तक वाली जोत श्टखला में 
प्रति व्यक्ति आय 4485 रुपये हैं तो 70-20 हँक्टर में मात्र 357 रुपये । 
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पाली जिले के खीमेल गांव में ।0-20 हैक्टर जोत हइईंखला में आये परि- 
वारों में प्रति व्यक्ति आय 659 रुपये हैं तो भूमिहीनों में 3405 रुपये और 
2 हैक्‍्टर वालों में 2607 रुपये । 

सर्वेक्षित गांवों के समस्त सर्वेक्षित परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत वापिक 
आय का विश्लेपण करें तो देखेंगे कि 2 हैक्टर तक जोत वालों में प्रति व्यक्ति 
वाधिक आय 4860 रुपये हैं जो सबसे ज्यादा है जबकि 20 हेक्टर से पअ्रघधिक 
जोत वालों की 82 रुपये । 


पशुधन से श्राय : प्रति परिवार प्रति व्यक्ति 


सर्वक्षित क्षेत्र में पशु सम्पदा से विभिन्न रूप में होने वाली आय की जान- 
कारी तालिका सं. 5 ]] से हो सकती है । 


उक्त तालिका दर्शाती है कि पशुपालन से होने वाली झाय में सर्वाधिक 
हिस्सा दूधघ-धी की बिक्री से होने वाली आय का है, पशुवन से प्राप्त कुल आय 
का 64.49 प्रतिशत । पशुवन से होने वाली झ्ाय का दूसरा मुरुय श्रोत्त पश्चु 
विक्रों पाया गया है, कुल का 9.46 प्रतिशत । इस क्षेत्र में भेड़ों की 
पर्याप्त संख्या है श्रौर भेड-पालन इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय है, भेड़ीं से प्राप्त 
ऊन की विक्री का पशुधघन की सकल आय में 30 34 प्रतिशत अजछ हूँ । 
इससे स्पष्ट होता हैं कि भेड़ीं के महत्व के बावजूद आय की दृष्टि से ग्रोवन से 
प्राप्त आय का श्रश सबसे अ्रधिक रहता हैं । ऊन और पश्चु विक्री दोनों से होने 
वाली आय का योग भी 30 प्रतिशत से कुछ कम ही हैं ! (नोट :-पशु विक्री से 
होने वाली झ्ाय में भ्रधिकांग हिस्सा भेड़ विक्री से होने वाली थाय का ही हूँ । 
ग्काल के दिनों में भेड़-वकरियों की बिक्री और भी झधिक बढ़ जाती हैं ।) 


गांववार देखें ती भिन्न स्थिति दिखाई देती हैं। बचा देवा में ऊन बिक्री 
से होने वाली झाव पशुधन की कुल आय का 68.48 प्रतिशत हूं श्लौ* मोतीगढ़ 
में 25.42 प्रतिशत | इसी प्रकार पशु वित्गी से होने वाली ग्राय खड़ीरा में पशघन 
से हुई कुल श्राय का 62.86 प्रतिशत हूँ तो मोत्ीगढ़ में 44.88 प्रतिधत प्ौर 
सांघण में 26.74 प्रतिशत | 


बेलगाड़ी एवं ऊट गाड़ियां भी इस क्षेत्र में ग्राय का एक उल्लेसनीय साधन 
हैं । देवा. फालना और खीमेल में पशु सम्पदा से जो झाय हुई, उसमें 9 से 40 
प्रतिशत आय ऊंट गाड़ियों एवं वैल गाड़ियों से हुई है ! 

दट्घ-धी की विद्नी से सर्वाधिक झ्ाय गंगाला में हुई है जहां दूध विपरयान 
की सरकारी व्यवस्या होने के कारण पश्ुपालकों को प्रपने दूध का समुचित पैसा 
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मिल जाता हूँ । इस गांव में दूध घी विक्री की श्राय पशुधन से हुई श्राय का 
92.69 प्रतिशत हैं । इस दृष्टि से फालना का नम्बर दूसरा है जहाँ यह आय 
84.52 प्रतिशत है, खीमेल का स्थान तीसरा हैं जहां यह झ्राय 75.94 प्रतिशत 
है भर छम्नगढ़ का चौथा (73.46 प्रतिशत) । दूध-घी की विक्री से सबसे 
कम आय देवा में हुई है-पशुधन से हुई कुल आय का मात्र 6.0 प्रतिशत । 
इसका कारण देवा को दूध वाजार से दूरी श्रौर वहां पक्‍को सड़क का अभाव 


है । 


पशुओं से सम्बन्बित विभिन्न स्रोतों से हुई श्राय का जातीय संदर्भ में 
विश्लेषण करें तो भिन्न स्थिति दिखाई देती है | तालिका सं. 5.2 दर्शाती है 
कि सर्वक्षित गांवों के श्नुस॒ुचित जाति एवं जनजातीय परिवारों को पश्ुघन से - 
जो श्राय हुई है, उममें सर्वाधिक श्रश पशु विक्री का रहा है-कुल का 47 प्रति- 
शत । इससे निष्कर्ष निकलता हूँ कि श्राथिक सामाजिक दृष्टि से विपिन्न इस वग 
को अपने जीवन रक्षण के लिए श्रकाल की इस विभी पिका में अपने पश्चु बेचने 
पड़े हैं । दूध-धी की विक्की ने उन्हें केवल मात्र 7.43 प्रतिशत श्राय दी हूँ जो 
इस बात का परिचायक हूँ कि एक श्रोर तो उनकी दूध उत्पादन क्षमता सीमित 
हे और दूसरी ओर उनके दूध के खरीददार भी समाज के अन्य वर्गों की तुलना 
सम क्रम हैं । यथा अला संख्यक समुदाय के लोगों की पशुधन से प्राप्त कुल श्राय 
में दूध घी की विक्री से हुई आय का अंश 75.48 प्रतिशत और सबर्खों में 
“0.58 प्रतिशत रहा है | इसी प्रकार पशु बिक्री से हुई आय का अश अल्प 
“संख्यक वर्ग में 74,02 प्रतिशत हैँ श्रौर सवर्णो में 9.98 प्रतिशत जबकि अनु- 
“मूज्षित जाति जनज़ाति सें यूहू 47 प्रतिशत है । 


पशुघत से सम्बन्धित व्विमिश्न छ्ोतीं थे हुई श्राय को तालिका सं. 5.3 
न्यामवार स्थिति दर्शाती है । द्वेवा म्रें श्वल्पर संखयक समुदाय से सम्बन्धित परिवार 
-में पशु सम्पदा से जी श्राय हुई, उसका 8#5.7॥ प्रतिशत प्रशु विक्री से आय है 
ज्जव़कि सवर्ण जातियों की हुई श्ञाय में सर्वाधिक अंश 83,78 ब्रतिशत ऊन विक्री 
का रहा है । | 

अधधिय में श्रनुसूचित जातियां एवं जन जातियों को पशुधन से ज़ी झाग 
(हुई, उस्चका क्षत प्तिशत श्षेय पशु ब्िक्री को जाता है । वहां श्रन्य किसी सत्रीत शे 
जक्त समुद्रात्ञ के किसी भी प्ररिवार को क्ाय नहीं हुई ।॥ अल्प संख्यक समुदाय को 
फ्शुपन से हुई कुल झाय में दूघ की विक्री की श्राय का श्रश 8,]5 प्रतिशत 


है थी पर्स जातियों में 50:43 पसिशत । 
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न न जल कक कि नकल न न अमल न लक 
खड़ीण 
]-सवर्ण जातियां 5950 (62.86) न 


3 अल 25 जब मसल दम कक मल 
गंगाला 
]-श्रल्प संख्यक वर्ग ]]600 ( 536) 4200 ( .94) 
8 न न अं बल कद हनन नल 
(शेष पृष्ठ /42 व 43 पर) 


म्रथिक विश्लेपण 4] 








से. 5: 3 
बिभिन्‍न स्रोतों से झाय (गं/ववार स्थिति) 
बैलगाड़ी, ऊ टगाड़ी दूध बिक्री घी पशुवन से कुल आय 
किराये से ग्राय एवं विक्री से आय, व प्रतिगत 
कुल श्लाय का प्रतिशत कुल श्राय का % 
4 5 6. 
अं ]200 (3[.25]) 3840 (00]) 
सन के 3500 (00) 
2000 (6.22) 2330 (00) 
2000 (0.7) ]200 (6.0)] )9670 (00) 


तर जामब नर प्यक॒सपपाए भरा ८ विफाई ड जनक पलक; पम्प: पका जनदएट कप कर एरकय जन्‍म, कक तक दम पक न कताउए अर+ पर इरउ 5 तरफ पतप फप एक 27१ फल 2 ए ८ “रा 2 पड पजनक कर गरम पट पक पक सनक पक आकर कप ए कर पाप कान !. फिकाक पल काम फ्रण पर 2: बकक 2 ाम कानरपंबनद फल पर पलक भला पकल आप फक प जाकर फमंपफ मन कक. 


प्स्ट नल 3500 (00) 


-- 86]00 (8.5) 06]02 (00) 
4000 ( 8.55] 23600 (50.43) 46802 (00) 
4000 ( 2.40) 09700 (65.92) 66404 (00) 

-- 9425 (37.]4) 25375 (]00) 


'भमममम पा पकारन्पावला बुक. 





-- 200460 (92.69) 2]6260 (00) 


_दकसामताहन२मुकरमइापप पर ललावुललचेपरम कुल साइर+ कहर ए.ल्‍तरस& कान €(ल्‍ 4 सकत सा सकी अनार5 मत कर रपेकमदनक शा -नार्का-परलप्भार: करन: गाह ९  पपाफाद देकर तक कर जज पता पेसरषि बरिफिका+फे- बम: +%फअ्॒पाकमपन्‍र: १६ उड/८वनाररपन्‍ऋयाानुकसक न ता; >सरमान्‍ सका व्साफारा/डायपकन<दुसमब्रपालसरम (८7 नकारना एक तु पा अं ७५5 सह: -ऑफररूस- मानस छ: >-रमसे कब ८2 पक पकनन्‍मन २ समर आस माप; भरकम के कम. कक >जनसना सककाक फावमटरययइटक,. 
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(प्छिले पृष्ठ का शेष ) 
[ 2 3 

छत्रगढ़ 

8. श्रनुसूचित जाति 5000 (9.3) 6920 (26.72) 
एवं जनजातियां क्‍ 

2. अल्प संख्यक 24250 ( 9.07) 25360 ( 9.49) 
वर्ग 

3. सवर्ण जातियां 2000 (.2) 4525 ( 4.23) 
योग 4]250 (0.30) 36805 ( 9.9) 

मोतीगढ़ 

. श्रनुसूचित जाति 22000 (47.57) 4400 (.4) 
एवं जनजाति 

2,  श्रल्प संख्यक वर्ग 44000 (56.9]) 5400 (2.92) 

3. सवबर्ण जातियां 74000 (50.52) 49500 (33.79) 
योग ]40000 (44.88) 79300 (25.42) 

फालना 

). श्रनुसूचित जाति 3000 (57.02) 600 ( 2.63) 

2. सवर्ण जातियां बकरे रन 
योग [3000 ( 6.37) 600 ( 0.29) 

१ धमकी लक का चल इलुबलललुलन नल लुलललनलुलल न नलललल कल नल लल नल नललललनननलललललललबनललल ललललललु इनाम ाााााएएएऊभ्भ्म्भ्भभाधाा 

खीमेल 

!. श्रनुसूचित जाति 7500 (42.86) 3000 (7.4) 
एवं जन जातियां 

2. सवरण जातियां 600 ( .02 ) 240 ( 0.4!) 

न न 2 कल कक 


योग 800 (0.62) 3240 ( 4.25) 
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पा 3 तय घततययध+त७60ु8ुहतु]3ुु "22७ ललकेबन का जब ठ 
- 
। पा: 43980 (53.98) 


“5900 (00) 


/7400 ( 6.54) 200290 (74.93) 267300 (00) 
/0800 (40.08) " खिण [77 झतक ता ० 600, (74.49 ) "अत खल (700) 
26200 (704) 224040 कठया। 400295 तगग) 
7000 (0.8) 4850 (0.49) 46250 (00) 
32000 ( १०5) “0825 (42.63) 49225 (700) 


8000 ( “.46) _ ऋाकफका--27 0०७) (40.23) "कल कक “जा (200 ) 
22000 (755) 70665 (उउक) २7965 (67; 

टी कह 
7000 (30.70) 2200 ( 965) 


( 22800 (400) 
4000 /( पछाा773-त706० ७ /70360 (93 93 “-7---...त8360 400 
8000 ( जज छा छ 72560 (84.52) न--++.. 20460 (700) 


7000 (40.00) -- 7500 (00) 


के _ छाए कर 0७ | + (98.57) “8740 (00) 
7000 ( 9.5) १ ऋिऋछञऋा॑ं >> भा 2: (75.94) 26240 (00] 


'७०--.. व्याण >कक 
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छत्रगढ़ में अनुसूचित जातियों जनजातियों को पशुधन से जो आय हुई है, . 
उसमें सर्वाधिक श्रश 53.98 प्रतिशत घी-दूघ विक्री का है । इसका एक कारण 
तो इस गाँव का कस्वानुमा स्वरूप है श्रोर दूसरा कारण दघ विपणन की सरकारी 
व्यवस्था है । लेकिन यहां भी इस मामले में अल्प संख्यक वर्ग एवं सवर्ण जातियां 
बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि दोनों की पशु धन श्राय में इस स्रोत से हुई श्राय का 
अश क्रमशः 74.93 प्रतिशत और 74.49 प्रतिशत है | इस गांव में मी अनु- 
सूचित जातियां एवं जन जातियों की पशुधन झाय में पशु विक्री और ऊन बिक्री 
से हुई भ्राय का श्रश तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा है, क्रशः 9.3] प्रतिशत और 
26.72 प्रतिशत । 


मोतीगढ़ में सभी जाति वर्गों में पशुघन से होने वाली श्राय में सर्वाधिक 
अ्श पश्‌ बिक्री का है । लेकिन दूध की बिक्री से हुई श्राय का अ्रश यहां भी 
सबसे ज्यादा अ्रल्प संख्यक वर्ग से सम्बन्धित परिवारों में हो रहा है । 


फालना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों की पशुधन श्राय में 

57.02 प्रतिशत श्रश पशु बिक्री का है तो 30.70 प्रतिशत बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी 

. से किराये का । जबकि सवर्ण जातियों की पशुधन आय मे दूध घी बिक्री से आय 
का ग्रश 93.93 प्रतिशत है । 


खीमेल में भी अनुसूचित जातियों जन जातियों की पशुधन श्राय में पशु 
विक्री का श्रश 42.86 प्रतिशत है श्ौर दूध घी विक्नी का श्रंश लगभग शून्य 
मात्र है जबकि सवर्ण जातियों को दूध घी से 98.57 प्रतिशत आय हुईं है । 


पशु श्यखला एवं पशुझ्रों से सम्बन्धित विभिन्न स्रोतों से श्राय 


पशु आ्रखला को श्राधार मानकर पशुधन से होने वाली श्राय का विश्लेषण 
करें तो हम (तालिका सं. 5.4) देखेंगे कि देवा में -0 पशु श्वखला में ऊंट 
बैलगाड़ी से हुई श्राय का अश अ्रधिक रहा है कुल का 65.78 प्रतिशत जबकि 
2]-50 पशु वर्ग में ऊंट बिक्री से हुई श्राय का श्रश रहा है 63.96 प्रतिशत 
5]-00 तथा 04-200 पशु शव खला में शत प्रतिशत आय ऊन बिक्री से 
हुई है जबकि 200 से भ्रधिक पशु श्र खला वाले वर्ग में पशु बिक्री से हुई भाय 
का भ्रश 85-7 प्रतिशत रहा है । 
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तालिका सं. 5.4 
पशु शए खला (भेड़-वकरी सम्मिलित ) एवं पशुझ्रों से सम्बन्धित विभिन्न 
ज्नोतों से आय 
(गांववार स्थिति ) 
देवा 





पशु पशु विक्नी ऊन बिक्री पशुगाड़ी घीलदूध  पशुबन से 





खश्खला से श्राय से आय से श्राय विक्रीस कुल आय 
ग्राय योग 
] 2 3 4 5 6 
]-]0. -+- ]040 2000 जञ- 3040 
(32.4]) . (65.78) न (]00) 
80 ! डर --- -- न 
2-50 ना: 2[-30 ना ]200 3330 
(63.96) -- (36.04) (00) 
5]-]00. +- )500 ज-- शा 500 
(00) 
]0।-200. +- 8300 ण८ न- 8300 
(।00) (!00) 
20। से 3000 500 न: ना 3500 


श्रधिक (85.7]) (4.29) न शा (400) 





46 भारतीय ग्रामीण विकास 








साधन 

] 2 3 4 5... 6 
]-]0 3500 ले का बम 3500 
(00) (00) 

7-20 2000 शक बी शी 2000 
(00) (!00) 

0]. 0, . 774 4000 42000 46774 
(.65) (8.56) (89.79) (।00) . 

5]--]00. -- 360 जी 4400 44460 
(0.8) --- (99.9) (00) 
]0-200 व6000 6900 गा 23600 46500. 
(34.4]) . (4,84) --+. (50.75) (00) 

20! से 2000 ]]70 ब्लड अपर 270 
अधिक £# (9].]2) (8.88) न न (400) 

खंडीरण 

2 5 4 5 6. 
इलनफनकलमलद नमक पात5 अत भकपकभ्>क+पभक 52 कम _ंसक॥तसपक 5 >यइइ4 5 पाक उप कल पर कक पर +न2 कर सकस 2 काना कप उआारा ७ न्‍क् कब पप न9 भकनभ फनन्‍> कब ३ >_भकत७9>जकब2 कक ब्न_कन+9 कस कलम भरकम ८ भरकर क८+ सन न<«न्‍भ पक कन_99 >> पपपक कल मककिदपकी 
3--]॥0 4500 --- बन 2200 6700 
(67.6 ) हल -- (32.84). (00) : 

7--20 6450 अल कम 3400 9850 
(65.48 ) कि “5 (34.52) (00) 

2--50 5000 व शम 3825 8825 


(56.66 ) शा -- (43.34) (१00) 


ााााााााणाणाणाणाआाआााणााणाााामामाभााााभस्‍इइ इसका अइइइ_ह______ न ला. बी बादल मी वजक ल जल अल लक लअ क  क भााााााालललललबबबल 
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गंगाला 














] 2 3 4 5 6 
]-70 2000 00 -+. 27600 29700 
(6.74) (0.34) न (9 .93) (409) 
[!-20. न न 5800 5800 
(00) 
2-50 6000 ]400 --“+. 84700 9200 
(.52) न (9].97). (300) 
57-]00 3600 2700 --+. 60360 66660 
(5.40 ) (4.05) न- (90.55) (00) 
20] से +- ना: -+. 22000 22000 
ग्धिक (00) (00 ) 
छत्नगढ़ 
] # 3 4 5 6 
]-0 न न 800 30630 42430 
(27.8]) (72.9) . (300) 
]]-20 22250 न-- ]2000 3370 67960 
(32.74) (]00) 
2--50 -- 2395 2400 76590 - 8]3»5 
(2.94). (2.95) (94.7) . (00) 
5[-00 ]3000 8060 --- 360 5770 
(22.74) (74.0) “-".. (63.76) (!00) 
0]-200 6000 4950 2000 77750 00700 
( 5.96) (74,85) (.99) (77.27) (00) 


20] से 400 --. 39250 50650 
(22.54) --. (77.49) (00) 
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भोतीगढ़ 
| 2 3 4 5 6 
-0 2000. +- 3000 2750 ]7750 
(67.6) (!6.90) (5.49) (00) 
50--00 20007 2700 2000 4750 ]450 
(7.47) (23.38) (7.47) (4.48) (400) 
0-200 80000 500 42000 40570 7675 
(67.98) (72.83) (30.20) ( 8.99) (00) 
200 से 46000 67500 5000 52590 465090 
अधिक (27.86) (37.25) (3.03) (3.86) (400) 
फालना 
न पद 
2 3 4 5 6 
-0 ना न ]6000 83260 99260 
[6.2] [83.88 | 
|-20 शा ् 2000 65700 67700 
[ 2.95] [97.05 | 
2[--50 -+-+ ना --. 22000 22000 
(!00 ) 
5]--00 5000 600 न 600 7200 
[69.45] [8.33] +- [22.22 | 
0]-200 8000 न: गा न 8000 


[400] [00] 


फिराक परम पृमकापापदाकज पका का इसउ व पड पक जकागारद भादनता भय जाना सद रा पदारा भारपानलक रत पजा १22० पारस लाना ्रमार एव मरा खत फल दउनातरूअल2लप>म॒करप दर वकपकक पाए ए5ञप 5० पद सर पकर/गियएचडप: एस सश प्र डकमपताक्‍ नकसत+र सना कर दार वार्ड का: पातशखाउप2 कमर, 
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खीमेल 
[ 2 3 4 5 6 

]-0 20 न्पर --+. 8300 ]8500 
[.08 ] [98.92] 

2]-50 400 न 7000 42600 20000 
[2.00] [35.00] [63.00] 

57-]00. -- 240 --. 27000 27240 
[0.88 ] [99.]2 | 

20] से 7500 3000 न गा ]0500 


[7.43] [28.57] 





चांवण में -!0 एवं -20 पशु श्व खखा वाले परिवारों को पशुधन 
से जो भी आय हुई है, वह शतप्रतिशत पशु विक्री से हुई है जबकि 200 से श्रधिक 
पशु श्व खला वाले परिवारों में पशु विक्री की आय का अभ्रश 9.42 प्रति- 
शत है । दूध-घी विजन्नी की श्लाय भिन्न तस्वीर प्रस्तुत करती है क्योंकि 
2[-50 पशु श्व खला में दूध-घी बिक्री से हुई आय का अंश 89.79 प्रतिशत 
झौर 5-]00 पशु श्र खला में 99.9 प्रतिशत है । 


खड़ीण में, जहां 7-0, ]-20 एवं 27-50 इन तीन पशु शत खलाशों 
में सारे सर्वेक्षित परिवार विमाजित हो जाते हैं, पशु विक्रो की आय का अंश 
सभी श्य खलाओं में 50 प्रतिशत से अधिक है । [-0 पशु श्व खला में तो वह 
67.6 प्रतिशत है । 


गंगाला में पुनः भिन्न स्थिति सामने आ्राती है! वहां पशु विक्रो से हुई श्राय 
का अ्रश 5 से 7 प्रतिशत के वीच में है जव॒कि दूध-घी विक्री से हुई आय का 
अश 90 प्रतिशत या अधिक रहा है । 


छत्रगढ़ में [-20 पशु श्व खला में झाने वाले परिवारों को हुईं पशु 
आय में पशु विक्री की आय का अंश 32.74 प्रतिशत है लेकिन 0]-200 पशु 
ह खला में मात्र 5.90 प्रतिशत । ऊन बिक्री से हुई आय का सर्वाधिक अंश 
200 से अधिक पशु श्र खला वाले परिवारों ने बताया है तो पशु गाड़ी की आय 
का सर्वाधिक भ्रश 27.8] प्रतिशत -0 पशु ख्य खला में आये परिवारों ने 
वताया है । 27-50 पश्चु शव खला में आये परिवारों ने 94.]] प्रतिशत आ्राय 
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दूध-घी की विक्री से बताई है तो 7.20 पशु ऋखला में आये परिवारों ने 
49.60 प्रतिशत । 


मोतीगढ़ में 4-0 पशु श्व खला वाले परिवारों की स्थिति विल्कुल भिन्न 
है । वहां 7-70 एवं 0-200 दोनों ही पशु शूंखलाओं में आये परिवारों ने 
पशु वित्री की श्राय का श्रश कुल पशु आय का लगभग 68 प्रतिशत बताया है 
जबकि दूध-घी बित्री का श्रश 0-200 पशु शव खला वाले परिवारों ने मात्र 
8.99 प्रतिशत वनाया है । 


फालना में 0]-200 पशु श्ंखला वाले परिवारों ने शत प्रतिशत श्रायु 
पशु बिक्री से बताई है । 5(-00 पशु शूंखला ने इस मद से 69.45 प्रतिशत 
ग्राय हुई बताई है लेकिन [-0 पशु शंखला वालों ने 83.88 प्रतिशत, 4- 
20 पशु शंखला वालों ने 97.05 प्रतिशत और 2.50 पशु शंखला वालों ने 
शत प्रतिशत आय दूध-घी की विक्रो से हुईं बताई है । 

खीमेल में 200 से भ्रधिक पशु श्ंखला वालों ने पशु बिक्री से हुई आाय 
का श्रश 7] 43 प्रतिशत बताया है तो 57-00 पशु शंखला वालों ने शून्य 
प्रतिशत । यहां दूध-धी की विक्नो का अश -0 पशु श्यखला वालों ने 
98.92 प्रतिशत, 2-50 पशु शृंखला वालों ने 63 प्रतिशत एवं 57-00 
पशु आ खला वालों ने 99.]2 प्रतिशत बताया है । द 


तालिका सं. 5.5 में भेड़ वकरियों को सम्मिलित करके सम्पूर्ण पशुघधन 
से हुई श्राय का विश्लेषण किया गया है । 
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इस तालिका के विश्लेषण से पत्ता चलता है कि 4-0 पशु झांखला में 
पशु बिक्री से हुई आय का श्रश कुल पशुधन आय का मात्र 3 95 प्रतिशत्त है 
लेकिन दूब-घी विक्ती की आय का 7.35 प्रतिशत । इसी प्रकार ]-20 पशु 
शृंखला में जहां पशु विन्नी से हुई आय का अ्रश 20.02 प्रतिशत रहा है तो 
दूध घी विक्री की श्राय का 70.84 प्रतिशत लेकिन 27-50 पशु श्वखला में 
भिन्न स्थिति दिखाई देती है-वहां दूध घी विक्री की आय का भ्रश सकल पशु 
ग्राय में 88.52 प्रतिशत है और पशु वित्री का मात्र 4.5 प्रतिशत । 5-00 
पशु श्रृंखला में पशु विती का अंश 0.94 प्रतिशत है और दूध घी बिक्री का 
अंश 80.64 प्रतिशत लेकिन 70[-200 पश्न शव खला में विल्कुल बदली हुई 
स्थिति नजर झ्राती है । वहां सकल पशु आय में पशु विक्री का अश 39.]2 
प्रतिशत है श्रोर दूध-बवी को विक्री से हुई आय का 39.84 प्रतिशत । इसी 
प्रकार 200 से ऊपर वाली पश्‌ श्र खला में पशु विक्नो का अश 25.87 शतिजत 
है और ऊन विक्री का 29.284 लेकिन दूब-घी विक्री से हुई आय का अश मात्र 
49.97 प्रतिशत । 


इस तालिका से भी हम इस निष्कर्ष पर पहु चे हैं कि पशुओं से सम्बन्धित 
विभिन्न स्रोतों से जो आय हुई है अथवा होता है वह मात्र सख्या पर आश्रित 
नहीं है । सख्या के श्रलावा विपणन को सुविधा, गांव को शहर से जोड़ने की 
व्यवस्था और पशु पालकों की आर्थिक सामाजिक प२स्थिति पर भी पशु घन से 
होने वाली श्राय एक बड़ी सीमा तक निर्भर करती है । 


तालिका सं. 3.6 भूमि श्र खला के आधार पर किये गये परिवार विभा- 
जन के सन्दर्म में पशुझों से सम्बन्धित विभिन्न श्रोतों से हुई आय का दिग्दर्शन 
कराती है । 
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इस तालिका में गांववार स्थिति बताई गई है । देवा गांव में 0 हेक्टर 
. से अधिक भूमि श्खला वाले परिवारों को पशु बिक्री से सर्वाधिक आय हुई है । 
कुल पशु झाय का 63.83 प्रतिशत जबकि 2 हेैक्टर तक एवं 2-5 हैकक्‍्टर की 
भू श्व खला में श्राये परिवारों को शत प्रतिशत आय ऊन वित्रो से हुई है । छोटी 
जोत श्रृंखला वाले किसी भी परिवार ने दूध विक्री से श्रायः नहीं दर्शाई है । 
केवल 0 हैक्टर से अधिक भ-श्ंखला में आये परिवारों में पशुधन से हुई शभ्राय 
का 25.53 प्रतिशत अंश दूध-घी विक्री से हुई आय का है । केवल 5-0 
हैक्टर मू-श्ंखला वाले परिवारों ने ऊंट बैलगाड़ी से आय दर्शाई है जो उनकी 
कुल पशु आय का 36.36 प्रतिशत अंश हे । 


चांघण गांव में 2-5, 5-0 तथा 0-20 हँक्टर वाले जोतघारियों की 
पशुधन आय में दूध-घी बिक्री से प्राप्त आय का प्रतिशत क्रमशः निम्न प्रकार 
रहा हूँ | 70.32 प्रतिशत, 9.48 प्रतिशत तथा 67 0] प्रतिशत लेकिन 20 
हेक्टर से श्रधिक जोत वाले परिवारों की आय में दूध-घी विक्री आय का अ्रश 
मात्र 43.76 प्रतिशत है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिक जोत वले 
परिवारों में दूध-घी अधिक पैदा होगा ही, यह घुनिश्चित नहीं माना जा सकता 
इस जोत श॑ंखला में पशु बिक्री से उल्लेखनीय आय हुई है । यह सकल पशु 
आय का 40.2 प्रतिशत है । 


खड़ीण में 0--20 हँक्टर वालों की पशु श्राय में जहां दूध-घी बिक्री का 
अश 38.87 प्रतिशत हूँ, वहीं 20 हँक्‍्टर से ऊपर वाली जोत श्टंखला में 3.33 
प्रतिशत । 


छत्रगढ़ में किसी भी मूमिहीन को पशु बिक्री से श्राय नहीं हुई है लेकिन 
उनकी आय में पशुगाड़ी किराये का अंश 45-76 प्रतिशत है और दूध-घी 
विक्री का 54.24 प्रतिशत । 2-5 हेक्टर जोत वाले परिवारों ने भी कुल पशु 
आय का 24.83 प्रतिशत अंश पशु गाड़ी के किराये की आय का बताया हैं । 
किसी मी भूमिहीन एवं 2-5 हेँक्टर भूमि श्र खला वाले परिवार ने ऊन बिक्री 
की श्राय नहीं वताई हूँ । 


मोतीगढ़ में 2 हँक्टर तक की जोतवाले परिवारों की पशु आय में पशु 
बिक्री का अश 89-व9 प्रतिशत रहा हूँ जबकि 2-5 हँकटर वाले जीतधारियों 
को पशु आय में ऊन विक्री का 64.29 प्रतिशत । दूध-धी विक्री की श्राय भूमि 
हीनों की पशु आय में 37.24 प्रतिशत और 0-20 हँक्टर जोतधारियों में 
35. 0 प्रतिशत रही है लेकिन 2-5 हैक्टर वाले किसी भी जोतघारी ने दूध-घी 
विक्री की आय नहीं दर्शाई है । 
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फालना में किसी भी भूमिहीन अथवा 2 हैक्टर जोत ख्ूंखला वाले परिवार 
ने पशु विक्री अथवा ऊन विक्री से कोई भ्राय नहीं ली है जव॒कि 2-5 हँक्टर जोत 
वाले किसी भी परिवार ने ऊन विक्री अ्रथवा पशुगाड़ी के किराये से कोई पैसा 
नहीं कमाया है लेकिन भूमिहीत एवं 2 हैक्टर तक जोत वाले परिवारों को पश्ञ 
गाड़ी किराये से उल्लेखनीय आय हुई है-कुल पशु आय का क्रमशः 34.56 
और 2.05 प्रतिशत । कुल पशु आय में दूध-घी बिक्री का अंश भूमिहीनों में 
सवसे कम 65.44 प्रतिशत रहा ह जवकि इस इप्टि से दूसरे नम्बर पर 5-0 
हेकक्‍्टर जोत वाले परिवार आते हैं । 

खीमेल में 2-5 हैक्टर जोत श्व खला वाले परिवारों की पश्ु आय में पशु 
विक्रो का अश उल्लेखनीय है-कुल पशु आय का 28.96 प्रतिशत | लेकिन इस 
श्वृंखला में दूध-घी बिक्री से हुई आय का भ्रश अपेलाकृत कम है । मात्र 59.46 
प्रतिशत । लेकिन मूमिहीनों की कुल पशु आय में दूध-घी विक्रो की आय का 
अश 99.]2 प्रतिशत है और 2 हेक्टर तक की जोत वालों में 93.55 प्रतिशत । 
20 हेक्टर से अधिक जोत वालों में मी दूघ-घी से हुई आय का श्रश कुल आय 
का 96.93 प्रतिशत झाया है । 


ताबिका सं. 5.7 विभिन्न ज्लोतों से हुई पशु आय की जोत श्य खलाशों के 
संदर्म में निम्न स्थिति दर्शाई है । 
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इस तालिका से ज्ञात होता है कि भृूम्हीनों को भी पशुधन से झाय हुई 
हे ! उसमें दूध-घी विक्री का श्रश 68.45 प्रतिशत है । इस श्वृखला के लिए 
दूसरा मुख्य स्लोत पशुगाड़ी किराया रहा है । 


2 हैक्टर तक वाली जोत श्वू खला वाले परिवारों में (सीमान्त एवं लबु 
कृषक) पशु विक्री की झ्लाय का महत्वपूर्ण स्थान है-कुल पशु झ्राय का 54.38 
प्रतिशत । दूसरा स्थान दृघ-घी की बिक्री से हुई आय का है-कूल पशु आय का 
27.93 प्रतिशत । अन्य स्रोतों से हुई झ्ाय विशेष उल्लेखनीय नहीं है । 


2-5 हैक्टर जोत श्वू खला में दूध-घी विज से हुई श्राय का अंश 7].84 
प्रतिशत है । इस श्र खला के संदर्भ में पशु विक्री से हुई आय का स्थान दूसरे 
नम्बर पर है-कुल पशु आय का 8.08 प्रतिशत । 


5-0 है. जोत श्वृ खला में विभिन्न स्रोतों से हुई श्राय की स्थिति 2-5 
जीत श्वखला से मिलती जुलती ही दिखाई देती है यहां सकल पशु झाय में 
टूघ-घी विक्रो से हुई आय का श्रश 59.9 प्रतिशत है और पशु विक्री से हुई 
ग्राय का अश 49.28 प्रतिशत | 


]0-20 है. वाली जोत श्व्‌ खला में दृध-घी बिक्री श्राय का श्रश 58.4 5 
प्रतिशत हैँ और पशु विक्री से हुई आय का 22.82 प्रतिशत । लेकिन 20 है. से 
ग्रधिक वाली जोत श्वू खला में स्थिति वदल जाती है | उस झ्वखला में दृूध-घी 
विक्री से हुई श्राय का अश कूल पशु आय का 86.]8 प्रतिशत है और पशु विक्री 
से हुई आय का मात्र 0.!4 प्रतिशत । 
शुद्ध श्राय 


ऊपर सर्वेक्षित परिवारों को हुई सकल आय का विस्तृत विवेचन करने 
का प्रयास किया गया हें । श्राय ज्ञोतों में कृपि एवं पशु सम्पदा से होने वाली 
भ्राय मुख्य है । लेकिन कृपि एवं पशुपालन दोनों ही ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें झाय 
प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ व्यय करना जरूरी होता हूँ । कृपि में व्यय के 
भ्रनिवार्य श्रंग होते हँ-लगान, सिंचाई शुल्क एवं विविध व्यय यथा यदि जमीन 
फा कुछ अंश सिंचाई के अन्‍्तगेत श्रा जाता हो, तो सिचाई प्रक्निया में होने वाला 
ध्यय, निज के जुताई साधन न होने पर खेत तैयार कराई पर यय तथा वीज । 
इसके अलावा मजदूरों से कृषि कार्य में योगदान लेने पर मजदूरी देनी पड़ती हू 
तथा कृषि उपज खेत खलिहान से घर तथा मंडी तक ले जाने में खर्च करना 
पड़ता है । खाद, कीटनाशक दवाओं के उपयोग आदि पर भी कुछ खर्चा हो 
जाता हूँ । इस क्षेत्र में सर्वेक्षित परिवारों ने कृपि व्यय की जो मर्दे बताई हैं, 
उनमें लगान, बीज एवं कुछ सीमा तक जुताई एवं कृषि उपज ढुलाई व्यय मुख्य 
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रही है | इस व्यय को कृषि आय में से वाकी निकालने पर जो श्राय शेष रही 
वही कृषि की शुद्ध आय मानी जा सकती हूँ । 

ताबिका सं. 5.78 कृषि की सकल झाय एवं कृषि पर व्यय की स्थिति 
दर्शाती है । 











तालिका सं. 5.8 

क्ंषि आझ्राय एवं व्यय की स्थिति ह 
(रुपये में ) 
गांव का नाम कृषि श्राय कृषि व्यय कृषि व्यय 
आय के%, 
रुपये में 

2 3 * 4 
देवा 5050 4830 ह 79.83 
चांघरा 6200 ]7330 279.52 
खड़ीण 37476 20275 59.44 
गंगाला 5920 22088 373.]] 
छत्रगढ़ 345406 47726 3.82 
मोतीगढ़ 8750 6807 77.79 
फालना 47000 37463 79.7व 
खीमेल 23]00 8375 36.26 
योग 479902 ]66894 34.78 





उक्त तालिका दर्शाती है कि गगाला और चांघरा में कृषि से जो आय हुई 
है उसकी तुलना में कृषि पर हुये व्यय की मात्रा बहुत अ्रधिक है । वहां सर्वेक्षित 
साल में वर्षा की कमी से फसलें एक दम चौपट हो गई थी और कृषि आ्राय की 
तुलना में कृषि पर व्यय की मात्रा क्रमशः 373.]] प्रतिशत और चांधण में 
279.52 प्रतिशत थी । अन्य गांवों में छत्नगढ़ ही मात्र ऐसा गांव है जहां कृषि 
झ्राय की तुलना में कृषि पर व्यय मात्र 3.82 प्रतिशत रहा । इसका कारण 
वहां नहरी पानी की उपलब्धि थी । सर्वेक्षित गांवों में वही एक मात्र ऐसा गांव 
है जहां एक सीमा तक नहरी पानी की सुविधा उपलब्ध है। कृषि व्यय की 
तुलना में आय का आधिक्य दिखाने वाला दूसरा गांव खीमेल है जहां कृषि 
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व्यय आय का 36.26 प्रतिशत रहा है | सर्वेक्षित गांवों को एक इकाई मान लें 
तो कूछ कृषि आय में कृषि पर हुये व्यय की मात्रा 34.78 प्रतिशत रही है । 

तालिका 5.9 से ज्ञात होता है कि अन्य वर्गों को तुलना में सवर्णं 
जातियों ने कृषि कार्यो पर अपेक्षाकृत श्रधिक व्यय किया है । 





तालिका सं. 5.9 
जातीय संदर्श में कृषि व्यय 
गाँव का नाम ब्नु.जन अल्प संख्यक सवर्ण जातियां योग 
जातियां समुदाय 
4 2 रे है 3 
]4. “देवी 2435 3500 3085 4830 
2. चांघण 705 950 4675 ]7330 
3. खड़ीण ना न्य- 22028 22275 
4. गगाला नया 22088 की 22086 
5. छत्रगढ़ 6]85 24360 78] 47726 
6. मोतीगढ़ ]00 ]069 4638 6807 
7.  फालना 7088 न: 30375 ३7463 
8. खीमेल 500 --- 6875 8375 
योग 7823 49967 9904 66894 
(]0.68) . (29.94) (59.38) (00) 





विश्लेपण से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि अनुसूचित जातियां जन 
जातियां अल्प संख्यक वर्ग तथा सबर्ण जातियों की अपेक्षा खेती पर कम ध्यान 
देती हैं और जहां तक वस पड़ता है कृषि कार्यो पर कम "सा व्यय करती है 
श्र्थात मजदूरी पर उनका व्यय बहुत सीमित रहता है जवकि सवर्ण जातियाँ 
श्रावश्यकता पड़ने पर कृषि कार्यों के लिए मजदूरी की सेवायें भी काम में 
लेती है। 

तालिका 5.20 विभिन्न जाति समूहों द्वारा सिचित कृषि एवं अ्सिचित 
कृषि पर किये गये व्यय की स्थिति दर्शाती है । 


इस तालिका के विश्लेपण से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति एवं जन 
जाति से सम्बन्धित परिवारों ने असित्ित क्षेत्र में कृषि पर मात्र 5644 रुपया 
व्यय किया है जबकि सिचित क्षेत्र में ।277 रुपये | श्रर्थात अ्रत्तिचित कृषि क्षेत्र 
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पर कुल व्यय का मात्र 3.67 प्रतिशत व्यय हुआ है जबकि अल्प संख्यक समु- 
दाय ने कुल व्यय का 54.47 प्रतिशत अर्सिचित खेती पर व्यय .किया है श्रौर 
45.53 प्रतिशत सिचित खेती पर । लेकिन रकम की दृष्टि से सिचित खेती पर 
हुई घन राशि कम नहीं है! द 


सर्वेक्षित गांवों में सर्वेक्षित परिवारों हारा कृषि कार्यो पर किये गये व्यय 
का प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति मूल्यांकन करें तो हम देखते हैँ कि प्रति परि- 
वार श्रौसत कृषि व्यय 773 रुपये और प्रति व्यक्ति व्यय 98 रुपये रहा है । 

कृषि पर प्रति परिवार सबसे श्रधिक व्यय सबवरण जातियों ने किया है-- 
प्रात्त परिवार 869 रु. और सबसे कम अनुसूचित जाति एवं जनजातियों ने किया 
हैं 435 रुपये । अल्प संख्यक समुदाय इस दृष्टि से मध्यवर्ती स्थिति में हैं प्रति 
प्ररिवार 89 रुपये, जो सवर्णों की तुलना में थोड़ा कम है लेकिन श्रनुसूचित 
जाति जनजाति वर्ग के सन्दर्म में काफी ज्यादा । 


पशुपालन पर हुये व्यय की विस्तृत समीक्षा आगे के अ्रध्याय में की गई 
है । कृषि की तुलना में पशुपालन पर सभी गांवों में ग्रधिक व्यय हुआ है । भ्रौत- 
तन प्रति परिवार 2444 रुपये श्रौर प्रति व्यक्ति 30 रुपये सबसे कम व्यय 
प्रति परिवार खड़ीण में हुआ है तो सवसे अधिक मोतीगढ़ में । पशुपालन पर 


तालिका सं. 5.22 
सर्वेक्षित गांवों में प्रति परिवार औसत शुद्ध श्राय 





(रुपये में ) 

गांव का नाम प्रति परिवार शुद्ध आय 
. देवा 6977 
2. चांघण 8247 
3. खड़ीण 595 
4. गंगाला 6237 
5. छत्रगढ़ 2087 
6. मोतीगढ़ 3374 
7. फालना 4945 
8. खीमेल ]532 
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योग 860 
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व्यय का पशुघन की आय में कुल भ्रश 37.7 प्रतिशत है । फालना में सबसे 
ज्यादा 54.33 प्रतिशत और खड़ीण में सबसे कम 7.35 प्रतिशत । 


कषि एवं पशु पालन पर हुये व्यय को वाकी निकालने के बाद विभिन्न 
गांवों में प्रति परिवार शुद्ध आराय की स्थित सारणी 2.22 है । 


शुद्ध आय की दृष्टि से देखें तो प्रति परिवार न्यूनतम श्रौसत झ्ाय फालना 
में 4945 रुपये और सबसे ज्यादा खीमेल में ]532 रुपये है। लेकिन प्रति 
व्यक्ति शुद्ध आय की इणष्टि से छत्रगढ़ सबसे बेहतर स्थिति में हैं जहां प्रति व्यक्ति 
शुद्ध आय ]6५6 है। (तालिका सं. 5.23 ) प्रति परिवार शुद्ध आय की इष्टि 
से दूसरे स्थान पर मोतीगढ़ में प्रति परिवार 3374 रुपये और तीसरे नम्बर 
पर छत्तगढ़ में 2087 रुपये प्रति परिवार । मोतीगढ़ में शुद्ध आय अधिक होने 
का एक मुख्य कारण सर्वेक्षित भ्रवधि में सर्वेक्षित परिवारों द्वारा मारी मात्रा में 
पशु विक्री करना भी रहा है । वहां पशु विक्री से प्रति परिवार औसत आय 
8235 रुपये हुई है क्योंकि कई परिवारों ने अपने भेड़ों के रेवड़् का एक बड़ा 
हिस्सा वेच डाला है । इसी प्रकार खीमेल में शुद्ध आय अधिक होने का एक 
कारण वहां पशुघन से इतर श्रोतों से श्राय होना मी है । एक सर्वेक्षित परिवार 
के तो चार सदस्य नौकरी कर रहे हैँ जिनकी पूरी आय परिवार के मुखिया को 
प्राप्त हो जाती है । 


प्रति व्यक्ति शुद्ध आय को स्थिति तालिका सं. 5.23 से जानी जा 
सकती है । 

तालिका का विश्लेषण करने पर हम पायंगे कि यद्यपि प्रति परि- 
वार श्रीसत शुद्ध आय की दृष्टि से खीमेल का पहला स्थान है लेकिन प्रति व्यक्ति 
आय के संदर्भ में उसका स्थान दूसरे स्थान पर रह गया है | इसी प्रकार मोतीगढ़ 
में प्रति परिवार शुद्ध आय 3370 रुपये हैं लेकिन प्रति व्यक्ति झाय 60 
रुपये हैं जो छत्नगढ़ के 696 रुपये की तुलना में, बहुत कम है । 


फालना एवं गंगाला में प्रति ध्यक्ति शुद्ध श्राय देवा से भी कम है जबकि 
फालना में प्रति परिवार शुद्ध आय 4945 रुपये (न्यूनतम) होते हुये भी प्रति 
व्यक्ति शुद्ध आय गंगाला और खड़ीण दोनों की तुलना में अधिक है । 


पशुपालन कार्य में होने वाले व्यय के सभी मुद्दों पर विचार करना आव- 
एयक है । वंसे सामान्यतः पशुपालक पशुपालन व्यवसाय को एक उद्योग के रूप 
में न चलाकर परम्परागत कार्य तथा अपने सामाजिक-भ्राथिक जीवन के अग के 
रूप में चलाता है । लेकिन जँसा कि इस अध्ययन से स्पष्ट है पश्चिमी राजस्थान 
प्ें पशुपालन मुख्य आर्थिक व्यवसाय है । झ्राथिक जीवन में इसके महत्व को देखते 
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हुए उसके व्यावसायिक पक्ष को सभी मदों के सन्दर्भ में देखखया उचित होगा । 
हांलाकि पशुपालक कई मदों की ओर ध्यान नहीं देता, जैसे इस कार्य में लगने 
वाला स्वयं का एवं परिवार का श्रम, पशुधन में लगी पूजी एवं उस- पर व्याज, 
घर के चारे दाने की कीमत श्रादि । 


तालिका सं. 5. 23 
सर्वेक्षित गांवों में प्रति व्यक्ति शुद्ध श्राय 








(रुपये में ) 
गांव का नाम ' प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 
(वाषिक ) 
2 
. देवा । 964 
2. चांधण 037 
3. खड़ीण 68 
4. गंगाला द 747 
3. छन्नगढ़ ]696 
6, मोतीगढ़ 60 
7.  फालना 784 
8. खीमेल 335 
योग 92 


आगे इस श्रध्याय में निम्नलिखित वातों पर विचार किया गया है :-- 
. व्यय के सभी मदों को शामिल करने पर पशु पालन व्यवसाय में 
लाम हानि की स्थिति । 


2. दूध के उपयोग, विक्री तथा -पशुधन से होने वाली आय की मदों 
की व्याख्या | 


3. गाय मैंस की श्रलग-अ्र॒लग स्थिति का स्पष्टीकरण । 

4. प्रत्ति गाय तथा प्रति भैंस की उत्पादकता की स्थिति .का विश्लेपण 
पशुपालन पर व्यय 

2, पशुपालन पर होने वाले व्यय की मुख्य मर्दे हैं :--व्यवसाय में लगी 
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पूजी पशु संपदा की मूल्य राशि भ्रन्य रोजगार श्रोतों में लगती है तो 
उससे प्राप्त होने वाला संभावित व्याज । 


2. पशु आराहार (दाता, चारा, वांट श्रादि, चाहे वह घर में पैदा हुआ 
हो या खरीदा गया हो ।) 
3. पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था (इस क्षेत्र में पशुझों के लिए 
पेयजल जुटाने में भी काफी श्रम एवं पैसा लगता है) 
4, पशु रोगों की चिकित्सा एवं रोकथाम पर होने वाला व्यय श्रादि । 
पशु पालन पर हुये नकद व्यय की विवेचना झागे की गई है । इस व्यय 
में उपरोक्त समी मुद्दों पर हुये नकद व्यय की घनराशि जोड़ दी गई है लेकिन 
नकद व्यय के अलावा भी पशुपालन व्यवसाय में जो समय एवं साधन खर्च होते 
हैं, उनका श्रनुमानित मूल्य भी लगाकर इस व्यवसाय से होने वाली लाम-हानि 
की समग्र स्थिति आंकना समीचीन होगा, इसी दृष्टि से पशुपालन पर हुये व्यय 
सम्बन्धी जानकारी नीचे की पक्तियों में दी जा रही है । 


इस क्षेत्र में दुधारू पशुश्रों में गोघन श्रथम स्थान पर है । उसके वाद भैंस 
का स्थान है । गोघन पर हुये नकद व्यय एवं पारिवारिक श्रम तथा घरेलू साधनों 
के उपयोग के रूप में हुये *यय की गांववार स्थिति सारणी में दी गई है :-- 

सर्वेक्षित 8 गांवों में से केवल 4 गांवों में ही सर्वेक्षित परिवारों के पास 
मैंसे हैं । इन मैंसों के पालन पर हुये व्यय की स्थिति इस प्रकार है :-- 


इस सम्पूर्ण क्षेत्र में ही पशुघन में भेड़ वकरियों का उल्लेखनीय स्थान है । 
लेकिन भेड-वकरियों को घर पर चारा-दाना खिलाने का रिवाज नहीं के वरावर 
है । वकरियां व्याती हैं तो उन्हें जो विशेष आहार दिया जाता है, वह प्रायः नकद 
खरीदकर दिया पाया गया है । इसलिए नीचे दी जा रही नकद ध्यय की राशियों 
में वह समाविष्ट है । इसके अलावा वड़े रेवड़ रखने वाले परिवार वंतनिक झ्राधघार 
पर जो मजदूर रखते हैं, उचका समावेश भी नकद व्यय में कर लिया गया है । 
भेड़ वकरियों पर हुए व्यय की निम्न स्थिति देखते हैं । 
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तालिका सं. 5.26 
भेड़ बकरियों पर व्यय 











(रुपयों में ) 

गांव का नाम नकद व्यय पूजीगत घरेलू श्रम योग. कुल योग 
व्याज 2--4 2--3--4 

! 2 3 4 5 6 

देवा ]80 ]7700 ]5750 [6930 34630 
सांघण ]730 25950 25]85 269]5 52865 
खड़ीण 364 5460 4782 44546 20006 
गंगाला ]556 23340 42705 4426]] 6760] 
छत्रगढ़ ]8500 6]500 424830 443330 204830 
मोतीगढ़ 35840 405600 46537 82377 87977 
फालना 522 7830 22995 235]7 3]347 
खीमेल 568 85-0 9855 व0423 4 943 


योग 60260 255900 302039 362299 68]99 





दुधाहू पशुओं की दृष्टि से पशु पालन व्यवसाय में हुए इस सम्पूर्ण व्यय के 
संदर्भ में पशुषालन व्यवसाय से हुई सकल शञाय (पशु उत्पाद की विक्री+पशु 
उत्पाद का उपयोग ) का विश्लेषण करें तो स्थिति श्रधिक स्पष्ट हो सकती है : 


ग्राधिक विश्लेषण )8] 








तालिका सं. 5.27 
दूध उत्पादन से आ्राय (गाय एवं मेंस दोनों सम्मिलित) 
(रुपयों में ) 
गांव का नाम दूध विक्री दूध, घी का दूध उत्पादन का 
उपयोग कुल मूल्य 
2 3 4 

देवा 8200 30230 3]430 
सांवणा ]09700 8625 959]5 
खड़ीण 9425 92307 0732 
गंगाला 200460 839037 339497 
छत्रगढ़ 294040 ]56677 450]7 
मोतीगढ़ 70665 60046 ]307]| 
फालना ]72560 ]7080 289640 
खीमेल 57900 43]799 ]0099 
योग 95950 72479] 64074] 





दूघ के अलावा गोघन एवं भैंस सम्पदा दोनों से ही दो प्रकार की आय और 
होती है । एक तो नई व्यात के कारण पशुओं की संख्या वढ़ती है और बढ़े हुए 
पशुओं का अतिरिक्त मूल्य आय के रूप में जोड़ा जा सकता है । लेकिन सर्वेक्षित 
साल में श्रकाल की भयंकर स्थिति के कारण नई व्यात कम हुई है इसलिए 
पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है क्योंकि जो कुछ बढ़ोतरी हुई है, उससे 
ग्रधिक मात्रा में पशु मुखमरी के कारण मर गये हैं । इसके श्रलावा उनकी गुण-- 
वता में कमी आई है | बसे मी आय के झांकलन में दर गुजर नहीं किया जा 
सकता है | उक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्‌ जीयत बढ़ोतरी वाली 
भ्राय को हमने शून्य स्थिति के रूप में स्वीकार कर लिया है । 


दूसरी श्राय इन पशुओं द्वारा कृषि में किये गये योगदान का आंकलन से 
देखी जा सकती है । वर्षा की कमी के कारण इस वार कृषि कार्यो की जो स्थिति 
रही है, उसमें पशुधन के उपयोग से श्रपेक्षित आय मी शून्य के वरावर रही है । 
हां, वैलगाड़ियों के माध्यम से कुछ भ्राय अश्रवश्य हुई है जो निम्न प्रकार है. :-- 
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गांव का नाम वेलगाड़ियों से आय 
रुपये में 
] 2 
फालना 8000 
खीमेल 6-00 
योग 24400 


नोट :--वेल गाड़ियों के अलावा माल दुलाई का कार्य ऊंट गाड़ियों से 
भी किया गया है जो पशुघन से हुई आय में सम्मिलित है । 
(तालिका सं. 5.4 ) वैलगाड़ियों से 24400 रुपये की श्राय 
हुई है । और ऊट गाड़ियों से 56800 ) रुपये । 


गोघन से हुई सकल आय के सन्दर्भ में निम्न स्थिति रही है । 
तालिका सं. 5.28 


(रुपयों में ) 
गांव का ताम गोघन से सकल आय वबलगाड़ियों का योग 
दूध उत्पादन का मूल्य किराया 
(विक्री किये गये दूध 


का मूल्य एवं घरेलू 
उपयोग सम्मिलित ) 





] 2 3 4 
देवा 3430 सडक 37430 
चांघण ]9595 $-++ ]959]5 
खड़ीण ]0]732 बन ]0732 
गंगाला 339497 + 339497 
छत्रगढ़ 4]0457 डे 40457 
मोतीगढ़ ]00729 4 ]00729 
फालना 7820 ]8000 9520 
खीमेल 44897 6400 54297 


योग ]302777 24400. 432777 ... 
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गोबन से हुई सकल आय एवं गोवन पर हुए सकल व्यय की तुलना करें 
तो निम्न स्थिति पाते हैं । 








तालिका सं. 5.29 

गांव का नाम गोधन से गोवन पर लाम-हानि 

सकल आय! सकल व्यय नई जअ+ 

॥। 2 3 4 

देवा 34430 ]]2465 --+ 8035 
चांवण क्‍ 495945 268845 “--+ 72930 
खडीण ]0732 ]55358 -- 53626 
गंगाला 339497 306025 न- 33472 
छत्रगढ़ 40457 523725 -- 73268 
मोतीगढ़ 00729 ]84886 “- 8457 
फालना 9620 2735]5 +- 477395 
खीमेल 5]297 ]00742 -- 494]5 
योग ]32777 92553] --+ 598354 





उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि गंगाला को छोड़कर सभी गांवों में 
पशुपालन व्यवसाय घाटे में चल रहे हैं । लेकिन आय व्यय की सकल राशि में से 
उनके द्वारा किये गये श्रम के मूल्य को निकाल दें तो निम्न स्थिति रहती है । 
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तालिका सें. 5.30 
पारिवारिक श्रम को निकालकर आ्राय व्यय की स्थिति (गोघन) 














गांव का नाम गोघन से श्राय गोघन पर व्यय लाभम--हानि 
(घरेलू श्रम छोड़कर ) 
] 2 3 4 
देवा 3430 5425 -- 22785 
सचांघण 959]5 63420 न- 32495 
खडीण ]0732 60060 न- 4672 
गंगाला 339497 ]99770 -+- 439727 
छत्रगढ़ 40457 36806 न 4235] 
मोतीगढ़ ]00729 ]30870 -- 304] 
फालना 9620 26842 -- 30722 
खीमेल 5]297 64569 --.. 43272 
योग 32777 व67852 -- 59325 





इस प्रकार स्व क्षित चार गांवों-देवा, मोतीगढ़, फालना और खीमेल में 
घरेलू श्रम का मुल्य घटाने के वाद भी गौ पालक पशुपालन व्यवसाय घाटे में 
चला रहे हैं । द 

गौ घन में लगी पू जी का व्याज भी घरेलू श्रम के मूल्य के सांथ व्यय की 
राशि में से वाकी निकालें तो लाभम-हानि की स्थिति वदली हुई नजर श्राती है । 
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तालिका 5.3 
ब्याज एवं श्रम को छोड़कर झ्लराय-व्यय की स्थित्ति 
(रुपये में ) 





गांव का नाम गोघत से आय गोघन पर हुये व्यय में से लाम-हानि 
घरेलू श्रम का मूल्य एवं 
लगी पूजी का ब्याज 





निकालने पर व्यय 

] #. 3 4 
देवा 3]430 3550 --+. 3720 
चांघण ]959]5 ]20475 न- 75440 
खड़ीण ]0732 37500 न 64232 
गंगाला 339497 7600 न- 767897 
छत्रगढ़ 40457 276852 न- 33605 
मोतीगढ़ 00729 97540 न 3]89 
फालना 9620 96362 रस 242 .. 
खीमेल 5]297 49[94 न-- 203 

योग [32777 884673 न-442504 


तालिका दर्शाती है कि गोधन में लगी पूजी का व्याज एवं परिवार के 
सदस्यों द्वरा किये गये श्रम का मूल्य व्यय में शामिल न करें तव सी देवा और 
फालना दोनों गांवों में सर्वे क्षित गोपालक परिवार गोपालन व्यवसाय घाटे में 
चला रहे हैं श्ौर खीमेल में भी वहुत मामूली लाभ देखने में आता है ! 


अपने श्रम, पृ जीगत व्याज एवं अ्रपने कब्जे की भूमि में पैदा किये गये चारे 


दाने का मूल्य गोपालन में हुये व्यय से वाकी निकाल दे तो स्थिति में गुणात्मक 
सुधार दिखाई दे सकता है । 
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तालिका सं. 5.32 


श्रम, प्‌ जीगत व्याज तथा घर के चारे-दाने को छोड़कर आय-व्यय 
(रुपये में ) 





गांव का नाम ग्रोधन से आय पारिवारिक श्रम, पूंजी लाम-हानि 
गत व्याज एवं अपनी 





भूमि एवं श्रम से 

उत्पादित चारे का मूल्य 

घटाने के बाद पशुपालन 

पर हुआ व्यय 

] 2 3 4 

देवा 3430 850 न 29580 
चांधण ]9595 49375 -- 746540 
खड़ीण , ]0732 ]500 -+ 700232 
गंगा ला 339497 8400 न- 258097 
छत्रगढ़ 4]0457 व37652 ने 272805 
मोतीगढ़ 00729 42940 | 57789 
फालना 9620 4962 +- 46958 
खीमेल 5]297 [7994 -+- 33303 
योग 32777 38873 न॑- 945304 





उक्त तालिका दर्शाती है कि केवल नकद व्यय को व्यय मानकर चलते हैं 
तभी गोपालन व्यवसाय नफे का सौदा रहता है | घरेलू श्रम, घर की पूजी का 
व्याज और परिवार के सदस्यों द्वारा गाढ़ी मेहनत से पंदा किये गये चारे-दाने 
को व्यय में शामिल करें तो घाटा रहता है और वर्षा की कमी होने पर घाटा 
बढ़ जाता है क्योंकि एक श्रोर पैदावार घट जाती है श्ौर दूसरी शोर पशुपालक 
को महंगे माव पर दाना-चारा खरीदकर खिलाना पड़ता है । इसके प्रलावा 
दुर्मिक्ष की स्थिति में परिवार के सदस्यों को भी अपने पशुधन की रक्षा एवं देख- 
भाल के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है एवं अधिक पारिवारिक श्रम के 
ब्रलावा पशुओं को बचाने के लिए व॑ंतनिक मजदूर रखकर पशुओं को चराई के 
लिए बाहर भेजना पड़ता है । 
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मैंस पालन से हुई शभ्राय एवं भैंस पांलन पर हुये व्यय का विश्लेषण करने 
पर यह जानकारी मिल सकती है कि झ्राथिक दृष्टि से दुघारू पशुझ्नों में गोपालन 
एवं मैंस पालन व्यवसाय की तुलनात्मक स्थिति कसी है ? 


सर्वेक्षित 8 गांवों में से चार गांवों में सर्वेक्षित परिवारों के पास भैंसें पाई 
गई है। सर्वेक्षित श्रवधि में 536 गाय मेंस दूघ दे रही थी 'जिनमें दूघ दे रही 
गांयों की सख्या 458 और मभैँसों की संख्या 78 थी । गायों से कुल 548860 
किलो दृूघ उत्पादन हुआ और मैंसों से 88880 किलो । 














भेंसों से हुई श्राय की स्थिति निम्न प्रकार है । 
तालिका सं. 5.33 
मेंस पालन में सकल आय 
(रुपयो में ) 
गांव का नाम भैंस के दूध उत्पादन. भैंस पालन पर लाम-हानि 
से झ्ाय सकल व्यय 
[ 2 3 4 
छत्रगढ़ 40260 229 न + 84 
मोतीगढ 29982 20342 -न- 9640 
फालना 2]520 205300 न 6220 
खीमेल 56202 5638 न 6 
योग 337964 304079  -- 33885 








मैंस पालन पर हुये व्यय (तालिका सं. 5.33) के श्रवलोकन से ज्ञात होता 
है कि भैंस पालन पर कुल मिलाकर 304079 रुपये व्यय हुये हैं ॥ जबकि भाय 
337964 रुपये हुई है भ्र्थात कुल मिलाकर 33885 रुपये का मुनाफा हुआ हैं, 
प्रकाल की विषम परिस्थिति में भी चार में से तीन गांवों के भैंस पालकों को 
मेंस पालन व्यवसाय में लाम हुआ है केवल एक गांव के भैंस पालक परिवारों 
ने मामूली घाटा पाया गया है । यदि मेंस पालन की विभिन्न मदों पर हुये व्यय 
में से पारिवारिक श्रम का मूल्य वाकी निकाल दें तो भैंस पालन व्यवसाय का 
मुनाफा वढ़ जाता है । देखें नीचे तालिका सं. 5.34 । 
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तालिका सं. 5.34 
घर के श्रम को छोड़कर आय व्यय 














गांव का नाम मेंस पालन से घरेलू श्रम का लाभ हानि 

आ्राय मूल्य छोड़कर ह 
शेष व्यय 
[ ८. 3 4 

छत्रगढ़ 40260 ]7598 -- 22662 

मोतीगढ 20982 7485 -+ 2497 

फालना 2]520 80व]368 नऔी 3382 

खीमेल 56202 49806 -/. 6396 

योग *. 337964 265027 ७ आग 





इस प्रकार सर्वेक्षित सभी गांवों के मेंस पालक परिवारों के लिए मेंस 
पालन श्रार्थिक दृष्टि से फायदे का सौदा है । यदि मेंस पालन व्यवसाय में लगी 
पूंजी का व्याज निकालकर लाम-हानि का विश्लेषण करें तो निम्त स्थिति 
पाते हैं । 














तालिका सं. 5.35 
व्याज निकालकर आय-व्यय-मैंस 

(रुपये ) 
गांव का नाम भंस पालन से घरेलू श्रम एवं लाभ-हानि 

श्राय पजीगत ब्याज को 

निकालकर शेप व्यय 

] ' 2 3 4 

छत्रगढ़ 40260 ]5348 -+- 249व2 
मोतीगढ़ 29982 5685 -]-  44297 
फालना 2520 ]64238 -- 47282 
खीमेल 56202 42606 न 43596 
योग 337964 237877 न+ 400087 
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इस प्रकार सभी गांवों में मैंस पालक परिवारों का लाभ बड़ा है भौर लाम 
की मात्रा | लाख रुपये से भी अधिक हो गई है । 


यदि स्वयं के द्वारा उत्पादित चारे-दाने का मूल्य भैंस पालन पर हुए सकल 
व्यय में से वाकी निकाल दें तो निम्न स्थिति रहती है । 


तालिका संख्या 5.36 











(रुपयों में ) 
स्वयं उत्पांदित चारे को छोड़कर (श्राय-श््यय ) मेंस 

गांव का नाम मैंस पालन से घरेलू श्रम, पूंजीगत लाम-हानि 

गाय व्याज एवं घर के 

चारे दाने का मूल्य 

सकल व्यय में से 

] 2 3 4 

छत्रगढ़ 40260 5348 न: 2392 
मोतीगढ़ 29982 7665 न 22297 
फालना 2520 5]238 न 450282 
खीमेल 56202 0606 न 45596 
योग 337964 85877 नी 252087 





मेंस पालन पर होने वाले व्यय में चारे दाने का भ्रश वहुत ज्यादा है । 
कुल मिलाकर 52000 ) रुपये मैंसों के चारे द्वाने पर व्यय हुआ है जबकि 
नकद व्यय रुपये 85877 ) हुआ है । इस प्रकार घर में उत्पादित चारे>-दाने का 
मूल्य घटाने पर मुनाफा और बढ़ जाता है । लेकिन गाय झौर म॑ंस दोनीं से 
होने वाली आ्राय-व्यय का विभिन्न इष्टिकोणीं से विश्लेषण करने पर पाते हैं कि 


गाय की तुलना में भैंस पशुपालक को अ्रधिक सुदढ़ आथिक आधार प्रदान 
करती है । 


सर्वेक्षित गांवों में भेड़ वकरियीं के पालन से हुई सकल आय एवं भेड़- 
वकरियां पालन के व्यवसाय में हुई व्यय की निम्न स्थिति है :-- 
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तालिका सं. 5.37 

भेड़-बकरी पालन में ञ्राय एवं व्यय 
(रुपयों में ) 
गांव का नाम भेड़ वकरी पालन भेड़ वकरी पालन लाभ हानि 

से सकल आय से सकल व्यय 

! 2 3 4 

देवा 6470 34630 --+  48]60 
सांघर 52704 52865 5 6व 
खड़ीण ]5950 20006 --. 4056 
गंगाला 5800 6760] -- 5[80] 
छत्रगढ़ 78055 204830 -- 26775 
मोतीगढ़ 29300 ]67977 न 3323 
फालना ]3600 34347 -- . [7747 
खीमेल ]340 ]8943 -- 794980 
योग 4232]9 68499 --- 494980 





सकल व्यय को सम्मिलित करके भेड़ वकरी पालन व्यवसाय का आय के 
संदर्भ में विश्लेषण करें तो देखते हैं कि अकेले मोतीगढ़ के भेड़-वकरी पालक 
ही मुनाफे में दिखाई देते हैं और उसका एक मुख्य कारण न केवल भेड़-बकरियों 
की सख्या श्रधिक होना है वल्कि श्रकाल के कारण भेड़ बकरियों की अ्रधिक मात्रा 
में विक्री होना भी है। 

सकल व्यय में से घरेलू श्रम के मूल्य को बाकी निकालने पर निम्न स्थिति 
ग्राती है । 
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तालिका सं. 5.39 
पृ जीगत व्याज छीड़कर आय-व्यय (भेड़-वकरी ) 

(रुपयों में ) 
गांव का नाम भेड़ वकरी पालन से पारिवारिक श्रम लाभ हानि 

आय एवं पू जीगत व्याज 

को निकालने के बाद 

व्यय 
| 2 3 4 

देवा ]6470 ]80 न- ]5290 
सचांघण 52704 730 - - 50974 
खडीर 5950 364 नई+- व5586 
गंंगाला 5800 ]556 न- 44244 
छत्रगढ़ 78055 8500 न 59555 
मोतीगढ़ 29300 35840 न॑- 483460 
फालना 3600 522 -+- 43078 
खीमेल ]340 568 न- 40772 
योग 4232]9 60260 ने 362959 





उक्त तालिका दर्शाती है कि व्यवसाय की दृष्टि से भेड़ एवं वकरी पालन 
भी सेव ने का सौदा नहीं रहता लेकिन यदि भेड़ बकरी पालकों का श्रम एवं 
भेड़ बकरी की कीमत के रूप में लगी पूजी का व्याज व्यय में शुमार न करें 
तो भेड़-वकरी पालन लाभ दायक व्यवसाय बन जाता है । 

सर्वेक्षित गांवों में दूध दे रही गायों की संख्या 458 है और मैँसों की 
संख्या 78 । शेष गायों में वाखड़ी एवं बूढ़ी गायें तथा बछड़े वछड़ियां है जिनसे 
झमी कोई आय नहीं होती । इसी प्रकार दूध दे रही भैंसों के श्रलावा शेप बूढ़ी 
एवं वाखड़ी मत तथा पाडें-पाड़ी हैं जिनसे श्रमी कोई आय नहों होती । इस- 
लिए प्रति पशु आय एवं व्यय निकालते समय दूघ दे रही गायें एवं मेंसे ही भ्राय 
एवं व्यय के संदर्भ में ली जा रही है । 

इन गायों तथा मैंसों के पालन एवं रख रखाव में लगे श्रम एवं पूजीगत 
व्याज की मात्रा भी न्यूनाधिक कागजी जमा-खर्चे ही होता है और पशुपालक 
व्यावहारिक जीवन में इसे उसी रूप में लेता है । 
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बह या तो नकद व्यय की भाषा समझता है या फिर चारे दाने के रूप में 
प्रयुक्त साधनों के मूल्य की मापा समझता है क्‍योंकि वह उन्हें वेचकर नकद पैसा 
वसूल कर सकता है इसलिए हम इसी श्राधार को मानकर प्रत्ति पशु आय एवं 
व्यय को दर्शाना उपयुक्त मानते हैं । 
तालिका स॑. 5.40 
प्रति गोघन शाय-व्यय 

















(रुपयों में) 
गाव का नाम दूध दे रही गायों प्रति गाय झाय दूध दे रही प्रति गाय 
से सकल झाय गायों पर व्यय 
(सकल दूध उत्पादन व्यय 
मूल्य) 
ु 2 2 4 5 
देवा 34430 849 35]50 950 
सचांवरा 95945 2479 204735 43525 
खड़ीरा 0732 2543 73500 937 
गंगाला 339497 5067 ]7600 2567 
छत्रगढ़ 4]0457 3237 276852 2250 
मोतीगढ 00729 2456 97540 2379 
फालना 78420 86 96362 2240 
खीमेल 44897 ]603 4994 ]756 
योग ]302777 2844.49 884673 93.60 





तालिकाओों से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित गांवों में जहां प्रति 
दूध दे रही गाय से झाय रुपये 2844 प्रति गाय है, वहीं खर्च रुपये 
]93] है । इस प्रकार पशुपालक को प्रति दूध दे रही गाय 9]2 रुपये 
लाभ होता है, जवकि भैंस पालन में प्रति दूध दे रही मेंस से रुपये 283 
प्रति मँस शुद्ध आय होती है । झ्बलग-अलग गांवों में प्रति पशु झाय एवं व्यय 
की स्थिति अलग है | उदाहरण के लिए जहां छत्रगढ़ में प्रति भैंस लाम लगभग 
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5 हजार रुपये हैँ, वहीं मोतीगढ़ में साढ़े तीन हजार रुपये के लगंभग है और 
फालना में लगभग नौ सी रुपये तथा खीमेल में लगभग 850 रुपये । 


तालिका संख्या 5.4] 
प्रति मैंस आय व्यय की स्थिति ु 
रुपयों में 


गवि का नाम दृध दे रही प्रति भैंस दूध दे रही प्रति भैंस व्यय 
भेसों से भ्राय भैंसों पर व्यय 














शग्राय' घारा दाना-: 
नंकद व्यय 
2 3 4 5 
छत्नगढ 40260 8052 53 48 . 3068 
मोती गढ़ 29982 7495 ]5685 392] 
फालना 2[520 3990 [64238 3098 
खीमेल 56202 35]2 42606 2662 
यौग 337964 4332 237877 3049 





देवा में गोपालक सबसे अधिक घोटे में हैं क्योंकि उनके दूध उत्पादन की 
विक्री की समुचित व्यवस्था नहीं है और वे दूध का घी बनाकर बेचने में उन्हें 
दघ का 2 रुपये प्रति किलो माव भी नहीं मिलता । गंगाला में प्रति गाय पशु 
पॉलक को 2500 रुपये के लगभग शुद्ध आय होती है जो श्रन्य गांवों की तुलना 
में सवसे श्रधिक है । इसके दो कारण है : एक तो उन्हें दूध डेयरी के कारण 
दूध का प्रति किलो भाव अ्रधिक मिल जाता है दूसरे वे श्रच्छे पशुपालक होने के 
कारण दूध देने वाले पशुओं को चारा-दाना पर्याप्त में खिलाने का प्रयास करते 
हैं और उनसे अधिक दूध उत्पादन लेकर अपनी आथिक स्थिति बेहतर रखने का 
महत्व समभते हैं । 

फालना एवं खीमेल में मी गोपालकों की स्थिति विशेष अच्छी नहीं है । 
चारे दाने के भाव तेज होने के कारण उन्हें प्रायः घादा उठाना पड़ रहा है 
लेकिन भैंस पालन में घाटा नहीं है। इससे यह निष्कर्प भी निकलता है कि 
मेंस की तुलना में गोपालन के प्रति पशु पालकों में श्रभिरूचि कम है । 


उत्पादकता 


इस श्रव्याय में सर्वेक्षित परिवारों के दुधारू पशुओं की उत्पादकता पर 
विचार किया गया है । स्पष्ट है पशु उत्पाद में दुग्ध उत्पादन सर्वे अमुख है । 
इसी दृष्टि से दुग्ध उत्तादन की स्थिति को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास 
किया गया है | इस शअ्रध्याय में दुग्ध उत्पादन के साथ-साथ विक्री पक्ष पर भी 
संक्षेप में विचार किया गया है । 


प्रस्तुत अ्रब्याय में मुख्य रूप से इन मुद्दों को शामिल किया गया है । 


, 


९ ने (0 (जे 


दुधारू पशुधन की स्थिति-संख्या, अनुपात, तथा सामाजिक सदर्श्ध में 
विवेचन । 


प्रति पशु दूध उत्पादन 

. प्रति परिवार एवं व्यक्ति उत्पादन की स्थिति 

. पशु आंखला के अनुसार दूध उत्पादन एवं विक्री 
. जोत श्रेणी के अनुसार दूध उत्पादन एवं वित्री 
6. 


ग्न्य मुर्दे 


दुघारू पशु का कल पशुघधन में प्रनपात 


जैसा कि पहले सकेत दिया जा चुका है, दूध उत्पादन की दृष्टि से सर्वेक्षित 
क्षेत्र में दुधारू पगुप्रों-लासतौर से गायों का बहुत महत्व है । स्थानीय लोग 
झपने गोघन की नस्ल की उत्तमता के प्रति आ्राश्वस्त हैं और संकर नस्ल के प्रति 
उनके मन में विपरीत घारणायें हैं । सर्व क्षित यांवों में खीमेल में एक सर्वेक्षित 
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परिवार के यहां विदेशी नस्ल की एक जर्सी गाय देखने में ग्राई जबकि चांघरा 
स्थित कृषि अनुसंघान एवं नस्ल सुधार केन्द्र द्वारा वेची गई सकर नस्ल की दो 
तीन गाय व बछ्ड़ियों की जानकारी भी मिली लेकिन वे गायें किसी सर्गेक्षित 
परिवार ने निलामी में नहीं खरीदी थी । 


वर्षा अ्रधिक होने पर चारे का बाहुलय होने श्रथवा बवारहों महीने चारा. 
मिलने के कारण गारयें न केवल ज्यादा मात्रा में ब्याती है वल्कि उनकी दूध 
उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है । ऐसी गारयें भी देखने में श्राई है जो एक व्यांत 
में 42 से 5 महीने तक दूध देती है लेकिन सुखी गायों की संख्या भी कम 
नहीं है । 

कुल दुघारू पशुओ्रों में (गाय-मैंस-बाछड़े-बाछड़ी, पाड़े-पाड़ी, बेल एवं 
मेंस सम्मिलित) दूध दे रहे पशुओं की संख्या 24.6व प्रतिशत है । लेकिन गांव- 
वार स्थिति देखें तो जहां खीमेल में दूध दे रहे पशु कुल संख्या का 34.4 प्रति- 
शत है, वहीं चांघरा में यह मात्रा 6.]2 झर देवा में 6.33 प्रतिशत है । 
यह इस बात का संकेत देता है कि श्रकाल का सर्वाधिक असर जैसलमेर जिले में 
पड़ा हे श्रौर तुलनात्मक दृष्टि से कम श्रसर पाली एवं बाड़मेर के सर्वेक्षित 
गांवों में देखने में श्रा रहा है । बीकानेर जिला वीच की स्थिति में दिखाई देता 
है । तालिका सं. 6. से स्थिति श्रधिक स्पष्टता से समझ में आ सकती है +-- 








तालिका सं, 6.7 
कुल दुधारू पशुघन में दूध देने वाले पशु का अनुपात 
मम न काम न लक 
गांव का नाम कुल दुधारू दूध देने वाली गाय. कुल का प्रतिशत 
पशु सख्या भेंस संख्या 
2 3 हु 
. देवा 228 37 6.33 
2. चांधण 490 79 6,]2 
3. खड़ीण ]2] 40 33.60 
4. गंगाला 223 67 30.04 
5. छत्रगढ़ 5]4 ]28 24.90 
6. मोतीगढ़ 87 45 24.86 
7. फालना 284 96 33,8 0 
8. _ खीमेल 29 44 34.]] 





मा 
योग 278 536 24.6| 
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उक्त तालिका से संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में प्रति परिवार औसतन 
0 पशु हैं जिनमें औसतन 2 पशु हर समय दूब देते हैँ । इसके भ्रलावा कुछ परि- 
वारों में वकरी भी दूध का साधन है । लेकिन उनसे कितना दूध उपलब्ध होता 
है, उसके सही श्रांकड़े श्रलग से प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया । अधिकांश 
सर्वेक्षित परिवार यह जानकारी देने में अपने आपको असमर्थ अनुमव करते 
पाये गये । 


दुधारू पशु एवं उत्पादकता 


हमने दूध दे रहे पशुओं का जातीय संदर्भ में मी विश्लेषण करने का प्रयास 
किया गया है । तालिका संख्या 6.2 से इस सम्बन्ध में जानकारी मिल सकती 
तालिका सं. 6.2 
सर्वेक्षित परिवारों में दूघ दे रहा पशुधन (जातीय संदर्भ ) 





गांव का नाम श्नुसूचित भ्रल्य संख्यक जा. सवर्ण जातियां योग 
जन-जातियां समुदाय 











] 2 3 4 3 
!, देवा 3 ]4 2 3 
2. चांधरा 2 6 5 4 
3. खडीण न न5 2 ] 
4, गंगाला -- 3 -- 2 
5. छत्रगढ़ 2 4 2 3 
6, मोतीगढ़ 2 5 3 3 
7. फालना [ नः 3 2 
8. खीमेल 2 5 3 2 

योग 2 3 #' 2 





उक्त प्लांकड़ों के विश्लेषण से पहले इस तथ्य का उल्लेख करना भी जरूरी 
है कि पाली जिले में दूघ दे रही गाय एव भंसों का प्रनुपात 3:! हैं जबकि 
जैसलमेर में यह भ्रनुपात 230.] है, बीकानेर में 9.] आर बाड़मेर में 2. 
मंस गायों से अधिक दूध देती है और उन्हें खूटे पर बांधकर खिलाने की भी 
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प्रथा है जबकि वहुत कम गायों को खूटे पर बांधकर चारा-दाना दिया जाता 
है, यद्यपि श्रच्छी किस्म की गायें भी मंसों की तरह 70-45 किलो तंक दूध 
देती देखी गई है । 


ञ्रव उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि सर्वेक्षित अ्रल्प 
संख्यक समुदाय में दूध दे रहे पशुओं का औसत 3 है जबकि श्रन्य वर्मो में 2॥ 
इसी प्रकार देवा में अल्प संख्यक समुदाय का एक मात्र सर्वेक्षित परिवार सबसे 
वेहतर हालत में है यद्यपि उसने दूध उत्पादन के जो आंकर्ड बताये हैं, वे सही 
नहीं प्रतीत हुये । इस परिवार में 00 के लगभग पशु हैं जिनमें 4 पशु दूध 
देते हैं । इस माल की अ्रकाल एवं श्रन्य परिस्थितियों में दूध उत्पादन कम तो हो 
सकता है लेकिन इतना कम नहीं लगता, जितना बताया है । चांधण में प्रति 
सर्वेक्षित अल्प सरख्यक परिवार में यह संख्या 6 पाई गई है तो मोतीगढ़ में 5 
और छत्रगढ़ में 4 | फालना में अनुसूचित जातियों के परिवारों में दूध दे रहे 
पशुझ्नों का श्रौसत । है जो सबसे कम है । इसी प्रकार चांधण में सवर्ण परिवारों 
में दूध दे रहे पशुओ्रों की श्रौसत संख्या लगभग 5 है । 


दूध उत्पादन 


दूध के झौसत उत्पादन के मामले में विभिन्न गो नस्लों एवं भौसों की क्‍या 
स्थिति है. इसका विश्लेषण दोनों प्रकार के पशुओं के अलग-अलग आंकड़े उप- 
लब्ब न होने के कारण सभव नहीं हो पाया । लेकिन दूध दे रही गाय मंसों 
की सर्वेनल्लित गांवों में कुल मिलाकर जो स्थिति पाई गई है, उसकी जानकारी 
तालिका सं. 6.3 से हो सकती है । 


तालिका दर्शाती है सर्वेक्षित परिवारों में जितनी गाय-मस, पाड़े- 
पाड़ियां, वछड़े-वछड़ियां हैं, उनमें प्रति पशु श्रौसत वार्षिक दूध उत्पादन 292.8॥ 
लिटर रहा है जबकि दूध दे रही केवल गायों एवं मंसों का प्रति पशु 89.8व 
लीटर है। श्रर्थात्‌ जितनी गायें म॑ सों ने इस साल दूधदिया है, उनकी औसत देनिक 
द्घ उत्पादन क्षमता लगभग 3.26 लिटर रही है लेकिन हर गांव में इस सबध 
में जो भिन्नता है, वह भी स्पष्ट है। यथा जहां गंगाला में प्रति दूध दे रही गाय 
मेंस दूध उत्पादन का दैनिक औसत 6.79 लिटर रहा है वहीं देवा में मात्र 
].6 लीटर श्रौर खीमेल में 7.95 लीटर । देवा और खीमेल दोनों ही गांवों में 
चारे की भयंकर किल्लत देखने को मिली । खीमेल में तो हमने सर्वोदिय 
आ्राश्रम के निकट चल रहे पश्षु शिविर में अच्छी नस्ल की श्रनेक गायों को दान के 
चारे पर जीवित रहते देखा और देवा में गांव के एकदम निकट गायों की सडती 
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तालिका सं. 6.3 
प्रति पशु औसत दूध उत्पादन (वापिक लीटर ) 





गांव का नाम प्रति दुघाह पशु दूध देने वाली प्रतिदिन उत्पादन 








गाय मंस प्रत्ति 
पशु 
2 3 र्ध 
[. देवा 68.93 424,/73 .]6 
2. चांवरा ]33,28 826.65 2.26 
४83. खड़ीण 43.6 304.25 3.57 
६84, गंगाला 744.93 2479,40 6.79 
5. छत्रगढ़ 359.38 8443.43 3.45 
6. मोतीगढ़ 274.59 ]]04.44 3.03 
7. फालना 254.98 754,27 2.07 
8. खीमेल 242.68 7]4.36 .95 
योग 292.8व ]89,8| 3३.26 





नोट :--इसमें वकरियों का दूध भी सम्मिलित है जिसे बिक्री की सुविधा होने से 
ये लोग गाय मंस वेः दूध में मिला लेते हैँ । बाड़मेर जिले के दोनों 
गांवों में सर्वेक्षित परिवारों में भेड़ों की तुलना में वकरियों की संख्या 
भी अपेक्षाकृत भ्रधिक देखी गई है । 
हुई और कुत्तों द्वारा नोंच-नोंच कर खाई जा रही लाशों । गगाला के अ्रल्प 
संख्यक समुदाय के पशु पालक जो अपने आपको वहुत्त अच्छा पशु पालक मानते 
हैं, अपने पशुओं से अधिक दूध प्राप्त करने के मामले में अधिक सचेप्ट नजर 
प्राये क्योंकि वे उन्हें दाना-चारा भी दे रहे थे । इसका कारण दघ विपणन की 
श्रपेक्षाकत वेहतर सुविधा उपलब्ध होना है । उनके पास दूध की विरी का नकद 
पेसा श्रधिक मात्रा में आता था जिसके कारण वे अपने दूध दे रहे पशुओं को 
भ्रस्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मात्रा में चारादाना दे रहे थे श्रीर दूध उत्पादन 
में उसका महत्व भी समझ रहे थे । 


प्रति दूघ दे रही गाय एवं भैंस के ग्रीसत उत्पादन की गांववार स्थिति 
तुलना के उ्दँ श्य से नीचे दी जा रही है । 
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तालिका सं. 6.4 
प्रति दुधारू पशु दुध उत्पादन 
(किलो ग्राम ) 

गांव का नाम वुलगो दूध प्रतिगाय कुल मंस दूध प्रति मैंस दूध 

उत्पादन का उत्पादन उत्पादन उत्पादव 

] 2 3 4 5 

देवा ]57]5--00 424-730 लक असर 
चांधघण 65305--00 826-646 अप --- 
खड़ीश 52]70-00 304-250 सलड --- 
गंगाला 66420-00 2483-880 लक ली 
छत्रगढ़ ]73720-00 ॥42-358 000-000 2200-000 
मोतीगढ़ 4200-00 026-829 7600-000 900-000 . 
फालना ]9530-00. 434-86 52880-000.. 997-736 
खीमेल 3900--00 496-429 |]7400-000 087-500 





योग 548860-00 ]93-384 88880-000 39-487 


उक्त तालिका दर्शाती है कि सर्वेक्षित गांवों में से केवल चार गावों में 
सर्वेक्षित परिवारों के पास मैसे हैं। इनमें गाय और मेंस के उत्पादन में जहां 
मोतीगढ़ में 873 किलोग्राम का श्रन्तर है, वहीं छत्रगढ़ में 788 किलोग्राम का । 
खीमेल में यह अ्रन्तर 59] किलोग्राम आता है तो फालना में 543 किलो । 
लेकिन सयग्र दृष्टि से देखें तो अकेले गंगाला गांव के कारण स्थिति में बहुत श्रन्तर 
दिखाई देता है । उस गांव के गोपालक पर्याप्त चारा-दाना खिलाकर गायों की 
गुणवता कायम रखते हुये हैं । और गायों से मेंस जितना दूघ लेने का प्रयास 
करते हैँ । खड़ीण में भी प्रति गाय दब उत्पादन की मात्रा फालना और खीमेल 
के प्रति मेंस दूध उत्पादन के संदर्म में अधिक दिखाई देती है । लेकिन आय एवं 
स्वयं द्वारा प्रयुक्त रूप एवं साधनों के संदर्भ में देखें तो आधिक दृष्टि से प्रति मेंस 
अधिक आय हीती है क्योंकि चिकनाई ज्यादा होने के कारण भैंस का दूध गाय 
के दूध से महंगा विकता है | नीचे दी जा रही तालिका से प्रति किलो द्ब का 
मूल्य ओर दूध प्राप्ति के लिए प्रति किलो हुए व्यय की स्थिति का दिग्दर्शन हो 
सकता है । 
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तालिका सं. 6,5 
प्रतिकिलो दूध की लागत तथा दूध का मूल्य 
(रुपयों में ) 
गांव का नाम प्रति किलो प्रति किलो मेंस प्रति किलो भो प्रति किलो 
गो दूध का दूव का मूल्य दूध पाने पर मेंस दूध पर 














मूल्य हुआ व्यय हुआ व्यय 
ु 2 3 4. 5 

देवा 2-00 हे 2-24 ने 
नांघण 3-0 +- ]-24 बल्सडे 
खडीण --9 5 अलकर न पे 
गंगाला 2-04 न ]-03 ड 
छत्रगढ़ 2--36 3-66 ।-50 ]-40 
मोती गढ़ 2-39 3--94 2-32 2-06 
फालना 4-00 4-00 4-93 3--] 
खीमेल 3-23 3-23 3--54 2-45 
योग 2-37 3-80 -6 [ 2-68 








उक्त तालिका दर्शाती है कि औसतन प्रति किलो भैंस दूध का मूल्य गाय 
वी तुलना में 60 प्रतिशत अ्रधिक मिलता है । यद्यपि फालना गांव के ग्रोपालकों 
को औद्योगिक कस्वे की समीपता एवं गो दूध का सेवन करने वालों की संख्या 
अधि क होने के कारण गो दूध के दाम भैंस के दूध के वरावर मिले हैं । यही 
स्थिति व्यापारी समुदाय के प्रमाव क्षेत्र खीमेल में भी रही है जहां समीपस्य रानी 
गांव में गाय के दूध का अच्छा बाजार है । 

प्रति किलो दूध उत्पादन पर हुए व्यय का विश्लेपण करें तो पायेंगे कि 
मेंस के दूध की प्रति किलो उत्पादन लागत यो दृब की तुलना में लगभग 66 
प्रतिशत भश्रधि क आई है । लेकिन इसका कारण सर्वेक्षित चार यावों में भैंस पालक 
परिवारों का न होना श्रौर गो दूध की उत्पादन लागत मोतीगढ़, फालना और 
खीमेल झ्रादि महगाई प्रभावित गांवों से बहुत अधिक होना है । लेकिन यदि गाय 
एवं मैंस दोनों पालने वाले चारों सर्वेल्लषित गांवों को देखते हैं तो पाते हैं कि 
गस के दूध की प्रति किलो उत्तादन लागत गो दूध को तुलना मे कम रही है । 
इससे यहू निष्कर्ष निकलता है कि जितना ज्यादा दूध पंदा होगा, प्रतिकिलों 
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उत्पादन लागत अनुपात में प्रायः उतनी ही कम होगी | खड़ीण और गंगाला के 
आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं । 


प्रति गाय श्रौर प्रति मेंस दूध उत्पादन के मूल्य और उस पर हुये व्यय के 
आंकड़े पूर्ववर्ती तालिकाओं में अ्रन्यत्र दिये जा चुके हैं । पशु पालकों का भुंकाव 
धीरे-घीरे भैंस पालन की ओर बढ़ता जा रहा है लेकिन उसके लिए सभी गांवों 
में समान रूप से सुचिधायें एवगं पर्यावरणीय अनुकूलता सुलभ नहीं है । 


कुल दुधारू गायों और दूध देने वाली गायों तथा दुघारू भेंसों और दूध 
देने वाली भैंसों के अनुपात की जानकारी तालिका 6:6 से परिलक्षित 
होती है । 


उक्त तालिका दर्शाती है कि कुल गायों में दूध दे रही गायों का झनुपात 
देवा में सबसे कम 22-42 प्रतिशत है तो फालना में सबसे ज्यादा 75 44 प्रति- 
शत है । समग्र दृष्टि से देखें तो कुल गायों में से 39-85 प्रतिशत दूध दे रही है 
जवकि दूध दे रही मैंसों का श्रनुपात कुल भैंसों का 79-59 प्रतिशत है-गाय की 
तुलना में दुगने से अधिक । मोतीगढ़ की चारों मैंसे दूध दे रही है। फालना में 
यह अनुपात 82-8] प्रतिशत और खीमेल में 80-00 प्रतिशत है जबकि दूध 
दे रही गायों का श्रनुपात खडीण, गंगाला, फालना एवं खीमेल में 50 प्रतिशत 
या अधिक ह्ै--शेष गावों में 22-42 प्रतिशत से 40-20 प्रतिशत मात्र है। वर्षा 
की कमी दूध दे रही गायों की संख्या को प्रमावित करती है--जितनी अ्रधिक 
तीव्रता से दुर्मिक्ष पड़ा है, वहां दूध दे रही ग्रायों का प्रतिशत उतरोत्तर घटता 
गया है । जहां पशुपालक भ्रकाल के बावजूद चारा-दाना खरीदकर गायों को 
खिलाने की हैसियत रखते हैं एवं जहां पेयजल श्रपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक 
स्थिति है वहां दूध दे रही गायों का अनुपात श्रच्छा है । 


उपरोक्त तालिका यह भी दर्शाती है कि दूध दे रही भैंसों का प्रतिशत 
गायों की तुलना में कहीं श्रधिक है-चू कि मैंसों पर अधिक व्यय होता है श्रौर 
मेंसों की दूध उत्पादक क्षमता श्रधि क होती है इसलिए भैंस पालक यह उपाय 
करते हैँ कि श्रधिकाधिक संख्या में मैसों की दूध उत्पादन क्षमता श्रप्रमावित रखी 
जाय । इसके लिए श्रावश्यक हो तो वे सूखी मैंसों को वेच देते हैं जबकि सूखी 
गायों को बेचने का रिवाज कम है चाहे फिर वे पेयजल एवं चारे-दाने के श्रभाव 
में भले ही मूखों मर जायें । 


सर्शेक्षित परिवारों में दूध उत्पादन की प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति 
स्थिति तालिका सं, 6.7 से जानी जा सकती है । 
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उक्त तालिका जातीय संदर्भ में प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति दैनिक दूध 
उत्पादन की स्थिति दर्शाती है । इस तालिका से पता चलता हैं कि अनुसूचित 
जाति तथा जनजाति परिवारों में मोतीगढ़ में प्रति परिवार औसत दूध उत्पादन 
7.945 लिटर पाया गया है जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन की दृष्टि से चांवरा 
का स्थान पहला है - प्रतिदिन .59 लिटर । इसी प्रकार अल्प संखयक समुदाय 
में प्रति परिवार दैनिक दूध उत्पादन 7.536 लिटर है जो देवा के 4.932 प्रति 
परिवार उत्पादन की तुलना में लगमग चोगुना हैं । प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन 
की दृष्टि से गंगाला के सर्वेक्षित परिवार वेहतर स्थिति में है । वहां देनिक 
ओसत उत्पादन 2.84] लिटर आया है | सवर्ण जातियां खीमेल में इस दृष्टि 
से प्रथम स्थान पर है जहां प्रति परिवार औसत उत्पादन 2.968 लिटर और 
प्रति व्यक्ति 7.276 लिटर रहा हैं । 

समग्र दृष्टि से देखें तो पार्येगे कि जहां अल्प संख्यक समुदाय में प्रति सर्वे- 
क्षित परिवार झौसत देनिक दूध उत्पादन 5.574 और प्रति व्यक्ति .892 
लिटर आया है, वहीं प्रति अनुसूचित जाति जनजाति परिवार का दैनिक उत्पादन 
ग्रौसत मात्र 3.220 और प्रति व्यक्ति श्रोसत॒ 407 लिटर है । सवर्ण जातियां 
इस दृष्टि से बीच की स्थिति में है प्रति परिवार 5.835 लिटर ओर प्रति व्यक्ति 
759 लिटर ! 


पशु शव खला के संदम में प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन का 
चित्र तालिका सं. 6.8 से प्राप्त होता है । 


[-0 पशु झू खला में आये परिवारों में प्रति परिवार दूध उत्पादन 
गंगाला में सबसे ज्यादा है-प्रति परिवार 43665.667 लिटर और देवा में सबसे 
कम 363 लिटर | गंगाला में पशु श्व्‌ खला में वद्धि के साथ-साथ प्रति परिवार 
दूध उत्पादन में भी उत्तरोतर वृद्धि नजर आती है । लेकिन देवा में भिन्न- 
स्थिति नजर आती है त्रहां 57-00 पश्मु श्रृंखला वाले परिवारों में जहां 
प्रति परिवार औसत दूध उत्पादन 7440 लिटर आया है, वहीं 40-200 
पशु श खला में आये परिवारों में मात्र 552 लिटर । चांघण में तो स्थिति और 
भी भिन्न है क्योंकि जहां 70]-200 पशु शत खला में आये परिवारों का औसत 
उत्पादन 3226.667 लिटर पावा गया है, वहीं 200 से अधिक वाली पदश्चु 
श् खला में मात्र ।800 लिटर | उत्पादन की इस भिन्नता का कारण इस पश्चु 
श्वखला में आये परिवारों के पास भेड़ों की संख्या श्रधिक होना है । छत्नगढ़ में 
मी यह झौसत 5]-00 पदश्चु श्वखला में 2570 है जबकि 2-50 पश्चु 
श्वखला के 4528.82 लिटर प्रति परिवार । मौतीगढ़ में 0-200 पश्चु 
शखला में यही स्थिति आई है। 57-00 पशु खखला में प्रति प्ररिवार 
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तालिका 
पशु शयूखला (भेड़ बकरी सम्मिलित ) एवं प्रति परिवार, 
पशु श्ंखला देवा चांघरा खड़ीण गंगाला 
[ 2 3 4 5 

-0 

प्रति परिवार दूध. 363.000 935.000 697.42 4366,667 

उतलादन 

प्रति व्यक्ति दूध 64.]8 460.286 226.286 569.565 

उत्पादन 

प्रति परि. दूध विक्री शा 8.333 400.000 2300.000 

प्रति व्यक्ति दूध बिक्री न ].429. 43.333 300.000 

4-20 

प्रति परि. दूध [200.,.000 946.667 2022.222 5400.000 

उत्पादन 

प्रति व्यक्ति दूध 38.462 0व,429 224,60 4[]5.385 

उत्पादन 

प्रति परिवार हक “5 788.889 2900.000 

दूध बिक्री हे 

प्रति व्यक्ति दूध ना: न+ 20.988  223.077 

विक्री 











(शेप पृष्ठ 208 पर) 
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संख्या 6.8 
प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन तथा विक्री (वाधिक लिटर में) 
छत्रगढ़ मोतीगढ़ फालना खीमेल योग 
6 प्र 8 9 0 


304.09] ]550.000 ]22.290 2475.000 547.84| 


27.348 82.353 208.022 2]0,638 234,44| 


402.272 550.000 665.806 332,5300 3580.909 


67.045 64./06 ]43.407 ]3.407 87.986 
2483 .333 +-. 3564.2895 700.000 2364.8 48 
372.500 न: 479.808 ]00.000 292.285 
2935.555 ना: 2342.857 -“-+ 989,697 
94.333 न 35.385 --. 422.322 


(शेष पृष्ठ 209 पर) 
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(शेष पृष्ठ 206 का) 





] 2 3 ह थै > 





2-50 

प्रति परि. दूध... 324.000 3779.000 2552.500 589.667 

उत्पादन 

प्रति व्यक्ति उत्पा. 206.875 . 539.857 249.024 . 74.]4] 

प्रति परि. दूध विक्री -- 2800.000 452.500 304].667 
प्रति व्यक्ति दूध बिक्री. -- 440.000 42.795 368.687 


सिवा साकार अपराध प्रक ककया नरम": साप कम ना८* 775५: कराता पाप ९"दकतयाआ ७८ काका २५; पदपदा;--पपाइ धारक, 


उत्पादन 


(शेप प्रृष्ठ 207 का) 





6 7 8 
4628,82 जा: 3450.000 
504.059 गा 420.000 
263.363 शा 2750.000 
286.584 गा 366.667 


धारक धर 2: २ पन्‍थरननदा:अरपआसनाारणाह मर पइनना_मञ कक कक रद उमर पका ए-ऋभाकार भा जम *आरमककका॥म्॒यम्पय ५ भा पाप कपल ाार११३२ ८. २४४४ ०२२४ ाह: ४०252? ३००४० पाक "दाता सर -+20%०००५::३ जा: पलक 0५४२५ अकाल पेन जइत, 
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9 0 
4600.000 4245.488 


278.788 485,492 
000.000 220.829 


309.090 253.58| 
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तालिका 
पश॒ यु खला (सेड़-बकरी सम्मिलित ) एवं प्रति परिवार 
पशु जश् खला देवा चांघण खड़ीण गंगाला 
|| 2 3 4 5 
5]-00 
प्रति परिवार ]440.000 7850.000 न 8670.000 
दूध उत्पादन 
प्रति व्यक्ति 80,000 7046.667 -+-+ ]020.000 
दूध उत्पादन 
प्रति परिवार --  7350.,000 न-- 47]0.000 
विक्री 
प्रति व्यक्ति --. 980.000 --- 554.]8 
दूध विक्री 
]0-200 
प्रति परिवार 552.000 3226.667 “-+ 
दूध उत्पादन 
प्रति व्यक्ति 65.588  297.846 “-+ -- 
दूध उत्पादन 
प्रति परिवार -- 66,667 “++ न 
दूध विक्री 
प्रति व्यक्ति --. 07.692 --- न 
दूध विक्री 


(शेष पृष्ठ 22 ) 








उत्पादकता 2]] 
संख्या 6.8 
प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन तथा विक्रो (वापिक लिटर में) 
छत्नगढ़ मोतीगढ़ फालना खीमेल योग 
6 7 8 9 40 
2570,000 850.000 2800.000 000.000 505.74 
387.925 308.333 34.]]] 375.000 687.308 
4677,.500 950.000 न: 9000.000 3207,809 
253.208 459.333 ना: ]]25.000 434.282 
880 000 ]745.000 500.000 --+ 3777.250 
00१.736 ]86.964 7.429 ना: 399.709 
6620.000 705,000 न -- 225.000 
752.2/ 3 77.536 न 234,.550 


(शेष पृष्ठ 23 ) 


#ग आमने, 
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(पृष्ठ 272 का शेप) 
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2 3 4 5 
20 'से ऊपर 
प्रति परिवार व800.000 4800.000 ---. 7200.000 
दूध उत्पादन 
प्रति व्यक्ति 257.]43 200,000 ना 3025.000 
दूध बिक्री 
प्रति परिवार --+ न ---. व4000.000 
दूध उत्पादन 
प्रति व्यक्ति नज+ नया: न-++ 2750.000 


दूघ विक्री 





उत्पादकता 


(पृष्ठ 2[] का शेष ) 


6 


9080,000 


435,000 


78350.000 


984.250 


4632.857 


292.62 


234.286 


]43.943 


500.000 


74.429 


अरोन्‍नअन्‍न्‍कमन-न्तापन्,. 


243 


0 


5222,308 


440.844 


3300.000 


278.57व] 
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- तालिका 
जोत श्य खला, दूध उत्पादन एवं 





भूमि श्ू खला देवा चांघरा खड़ीण गंगाला 





[ 2 3 4 5 


भूमिहीन 
प्रति परिवार न-- कक बे बल 
उत्पादन 


प्रति व्यक्ति न-+- असथ पल मम 
उत्पादन 


प्रति परिवार न-+- अन्र जन लेन 
विक्री 


प्रति व्यक्ति न के ब्कः फिर 
विक्री 





2 हैकक्‍्टर तक 

प्रति परिवार 382.500 मम लि दे 
उत्पादन 

प्रति व्यक्ति 69.545 के का का 
प्रति परिवार सा पड दल से 
विद्नी 


प्रति व्यवित न --+ ल््च्ड मन 
विक्री 
(शेप प्रष्ठ 2!6 पर ) 


उत्पादन 2]5 








संख्या 6.9 
विक्रप-सदें क्षित्‌ परिवार ह (लिटर में ) 
छत्रगढ़ मोतीगढ़ फालना खीमेल योग 

6 ५ 8 9 0 


800.000 23500,000 86व.429 4000.000 2056.34 


360,000 357.]45  व 37.046 ]375,000 338,3354 

360.000 “+.. 405.7]4 9000.000 4329.23| 
272.000 ता 64.०4 3 ]425.000 28.734 

--+ 4800.,000 078.57| 4300.000 430.455 

“5 460.000 2335.937 307.443  245.49 

“-“ 7]00,.000 54.286 730.000 493.636 


---.. 770.000 4]2 500 32,.]43 8.045 
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(पृष्ठ 24 का शेष) 





2--5 हैक्टर 

प्रति परिवार 793,333 4770.000 हलक कल 
उत्पादन 

प्रति व्यक्ति 99,]67 795,000 न्-+ न्न+ 
उत्पादन 

प्रति परिवार -- 3666.667 +--- “-- 
विक्री क्‍ 
प्रति व्यक्ति “5. 577,778 न न-- 
विक्री 

5-0 हेक्टर 

प्रति परिवार 238.000 4875.000 +--- न-+ 

उत्पादन 

प्रति व्यक्ति 76.857 487.500 न्न+ कन- 
उत्पादन * 
प्रति परिवार --. 4525.000 “5. *.. >न्‍न्‍न 

बिक्री 

प्रति व्यवित -+. 452.500 कला ना 


विक्री 


उत्पादकता 


(शेष पृष्ठ 275 का) 


397.000 


2230-22 


420.000 


[9.355 


3722.286 


894.480 


2077.286 


326.982 


700.000 


/90.000 


36.667 


57.445 


505.000 


>386.269 


2242,8 47 


370.694 


400.000 


94.059 


694.67 


250.988 


850.000 


325.926 


2800.000 


373.333 


2200.000 


29 0003.) 


500.000 


38.8 24 


247 


]948.333 


873.984 


988.889 


39.062 


2496.6]3 


363.357 


]435.242 


206.885 
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तालिका 

जोत श्यूखला, दूध उत्पादन एवं 

भूमि श्र खला देवा चांधण खड़ीण गंगाला 

] 2 3 4 5 

]0-20 हैक्टर 

प्रति परिवार 2000.000 2270.357 896.800 624.286 

उत्पादन 

प्रति व्यक्ति 307.692 308.592 230.94 820.755 

उत्पादन 

प्रति परिवार -- 307.43 ]64.000 3]74.428 

बिक्री 

प्रति व्यक्ति “-+- ]77.670 9.903 48.868 

बिक्री 

20 हेक्‍टर से अधिक 

प्रति परिवार -- 2365.000 2375.000 6469.474 

उत्पादन 

प्रति व्यक्ति --. 205.652 226.,90 768.250 

उत्पादन 

प्रति परिवार -- 000.000 365,000 3697.895 

बिक्री 

प्रति व्यक्ति --++ 86.957 34.762 439,]25 


विक्री 





उत्पादकता 2]9 








संख्या 6.9 

विक्रय सर्वेक्षित परिवार (लिटर में ) 
छत्रगढ़ मोतीगढ़ फालना खीमेल योग 
6 है 8 9 0 





6858.750 4566.250 3550.000 44200.000 3347.,432 
532,7]8 32.222 ।0]4.286 70.58 8 337.869 
404].,250 242.500 3]50.000 ]00.000 450.735 


33,883 ]64,957 900.000 585.882 46,525 


&ल न-++ “5 7000.000 5543.460 
बसे न-++ -+ 500.000 598.050 
पक न “5 3600.000 3022.6]2 


ब्लड ज-++ -"+ 257.443 326.00 


गहरा परकला2 पेदाबनना 5 8 लक प्र>र/ मा 4 पक फरत दर म4ब पर 5 34८9 ६८५२ 6:६2: ए0३--फडफट दे उप करत ६. मस्यत। कक सस प्र पचक ड2पका चलकर सना ८; कक कसपपदए न्‍कक पक एम सा 4 २ कर र ता रदद 52 क्रम पान लात दम पक >+ पपनराक़ उप जरभउकक पर 


220 भारतीय ग्रामीण विकास 


850 लिटर की तुलना में 745 लिटर | फालना में तो स्थिति और भी 
विचित्र है । वहां -20 पशु श्व खला में प्रति परिवार दूध उत्पादन 3564. 
286 लिटर रहा हू । वाद की पशु श्वखला में यह मात्रा उत्तरोत्तर 
घटती गई है । 27-50 झख्वूखला में 350 लिटर, 54-00 झूखला में 
2800 लिटर, और 70-200 श्ूखला में मात्र 500 लिटर । खीमेल में 
दूसरी स्थिति हे-बरहां 7-0 पशु श्र खला में प्रति परिवार दूध उत्पादव 24735 
लिटर है । लेकिन !-20 पशु श खला में मात्र 700 लिटर और 200 से 
ऊपर वाली श# खला में मात्र 500 लिटर । समग्र दुष्टि से देखें तो 70-200 
पशु श्व खला में आये परिवार में प्रति परिवार औसत दूध उत्पादन 3777.230 
लिटर है जवकि 2--50, 5]-00 और 200 से ऊपर की श्वू खला में क्रमशः 
4245.488, 5]05.74 और 5222.308 लिटर रहा है । 


भूमि श्य खला के संदर्भ में देखें तो प्रति परिवार श्रौसत वाषिक दूध उत्पा- 
दन सम्बन्धी देवा के श्रॉकड़े बताते हैं कि कृपि जोत में बढ़ोतरी के साथ-साथ 
दूध उत्पादन बढ़ता गया है। लेकिन चांघणा में मिन्न स्थिति है। वहाँ 2-5 
हैक्टर ख्यू खला में प्रति परिवार उत्तादन 4770 लिटर आया है जो 0-20 . 
हैक्टर श्र खला में घटकर 2270.357 लिटर और 20 हैक्टर से अ्रधिक वाली 
श्वखला में 2365.000 लिटर आया है। छत्रगढ़ में 2-5 हैक्टर की जोत 
श्वृखला में प्रति परिवार उत्पादन (397 लिटर है जबकि मूमिहीन शव खला में 
यह !800 लिटर रहा है | मोतीगढ़ में भी स्थिति वैसी ही है | वहां प्रति मूमि- 
हीन परिवार शौसत उत्पादन 2500 लिटर आया है जबकि 2 हेक्टर शखला 
में घटकर 800 लिटर, 2-5 हैक्टर ज्यखला में 700 लिटर, श्रौर 5-9 
हेकक्‍्टर शूंखला में 36.667 लिटर आया है । फालना में 5-0 हैक्टर 
शव खला में स्थिति वदल गई है जो 2-5 हैक्टर जोत श्रृंखला की 2242.857 
लिटर की तुलना में उस शंखला में 4694.67 लिटर रह गई है । 


खीमेल में प्रति भूमिहीत परिवार औसत दूध उत्पादन 000 लिटर है । 
लेकिन कुछ अर्से पहले इस परिव'र के पास काफी भूमि थी जो इसने कर्ज आदि 
के चुकाने के लिए बेच दी । यहां 2 हैक्टर तक की जोत श्र्‌ खला में प्रति परिवार 
वापिक उत्पादन 4300 लीटर, 2-5 हैक्टर श्रू खला में 2800 लीटर, 5-0 
हेक्टर श्रृ खला में मात्र 500 लीटर और 0-20 हैक्टर श्रू खला में 7200 
लीटर आया है। 


जातीय संदर्न में दूध उत्पादन की स्थिति सम्बन्बिततालिका में देखी जा सकती है। 
श्रनुसू चित जातियों एवं जनजातियों का कुल उत्पादन में 7.55 प्रतिशत अंश रहा 


उत्पादकता 22.0 


है जवकि अल्प संख्यक समुदाय के- परिवारों का जो संख्या की दृष्टि से उनको 
तुलना में मात्र डेढ़ गुना ज्यादा है, श्रंश 54.37 प्रतिशत रहा है और सवरणं 
जातियों, का जिनकी संख्या अल्प संख्यक समुदाय की तुलना में लगभग दुगुनी है, 
अंश 38.07 प्रतिशत रहा है । 


प्रति परिवार औसत दूध उत्सादन के संदर्म में विचार करें तो निम्न 
स्थिति पाते हैं :-- 
तालिका सं. 6:0 
आोसत दूध उत्पादन 

















जातीय संदर्भ प्रति परिवार औसत दूध उत्पादन (वापिक) 
2 
अनुसूचित जातियां-जनजातियां ]]75.422 लीटर 
अल्प सख्यक समुदाय 5684.426 ,, 
सवर्ण जातियां 2]29.9[2 ,, 
धोगं 35 2952,500 ,+ 





उत्पादन में दृद्धि हुई अथवा क्लास, इस वारे में यूव॑वर्ती वर्षो के 
प्रामाणिक और पूरे श्रांकडं उपलब्ध न होने के कारण सही विश्लेषण दे सकना 
संमव नहीं था लेकिन सर्वेक्षित परिवारों से इस संदर्म में जो मूल जानकारी मिल 
सकी, उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्षा की कमी के फलस्वरूप 
चारे की मात्रा एवं गरुणवता में श्राई कमी के कारण छुल उत्पादन में 0 से 20 
प्रतिशत की कमी आई है । देवा और चांयरा में यह कमी और क्षेत्रों की तुलना 
में ज्यादा बताई गई है । ह 


मेड-बकरी एदं ऊट-उत्पादकता--- 


जहां तक भेड़-वक रियीं की उत्पादकता मापने का प्रश्न है, यह पाया गया 
है कि पशुपालकों को भेड़ों से विशेषकर ऊन प्राप्त होता है । भेड़ का दूध बहुत 
कम मात्रा में काम में लिया जाता है और जो काम में लिया जाता है वह घी को 
मात्रा अथवा विक्री एवं दूध में चिकनाई का अंश वड़ाने की रप्टि से ही । भड़ का 
टूघ पीने के लिए उतनी अधिक मात्रा में प्रयुक्त नहीं किया जाता जितनी 
मात्रा में गाय-मैंस अथवा वकरियों का दूध काम में लिया जाता हैं। हां. भेड़ों के 
दर वच्चे देचे भ्रवश्य जाते हैं और उनकी विक्नी की आय परिवार की भर्यव्यवस्था 
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में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है । चूकि मादा भेड़े वंश की वृद्धि 
के लिए आवश्यक हैं इसलिए मादा भेड़ प्राय: नहीं - वेची जाती हैं । इस 
संबंध में पशु गणनां 983 को आधार मानकर कुछ तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे 
हैं। भेड-वकरी एवं ऊंट की संख्या, नर-मादा की स्थिति तथा बच्चों से 
संबंधित श्रांकड़ों से इनकी बृद्धि के संबंध में जानकारी मिलती है । इसकी पुष्टि 
तीचे की तालिका से हो सकती है--- 











तालिका सं. 6:7 
भेड़े 

जिला मांदा नर 
(प्रतिशत ) (प्रतिशत ) 

2 3 
]-- जैसलमेर 78.54 2.46 
2- वाडमेर 80:65 9.33 
3- दीकानेर 72.] 4 27.86 
4- पाली 83.6] 6.39 
योग:-रेगिस्तानी क्षेत्र 79.]8 20.82 
समस्त राजस्थान 80.78 ]9.22 





स्नोत-पशुगणना 983 


उक्त तालिका से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नर भेड़ बड़े 
होने पर वेच दिये जाते हैं और मादा भेड़ों को वंश दृद्धि की दृष्टि से जीवित 
रखने का प्रयास किया जाता है। हर जिले में पांच भेड़ों में लगभग 4 मादा है 
(कर | नर | तुलनात्मक दृष्टि से नर पशुओं की श्रधिक संख्या वीकानेर जिले 
में है । 


उत्पादकता 223 


इसी संदर्भ में निम्न तथ्यों का अवलोकन भी रुचिकर रहेगा- 
तालिका सं. 6:!2 
उम॒ के अनुसार देशी मेड (प्रतिशत के रुप में ) 








जिला एक वर्ष से अधिक एक वर्ष स कम 

उम्र की भड़ उम्र की भेड़ 
व 2 3 

[-- वाडमेर 58.90 4.]0 
2- वीकानेर 57.,04 42.96 
3- जैसलमेर 38,0] 6[.99 
4- फ़ाली 39.90 60.0 
योग रेगिस्तान 45.96 53.04 
संपूर्ण राजस्थान 47.29 52.7] 








स्त्रोत-पशुगणना 983 

उक्त तालिका दर्शाती है कि जेसलमेर और पाली में वर्ष से अधिक उम्र 
की भेड़ तुलनात्मक इप्टि से कम है और इच्हों भेड़ों में प्रजनन की शक्ति होती 
है। संपूर्ण रेगिस्तानी क्षेत्र एवं राजस्थान म॑ जहां 09 में से 47 भेड़ एक वर्ष 
से अधिक उम्र की हैं, वहीं जैसलमेर में यह संख्या 38 और पाली में 40 है । 
वाडमेर श्रौर वीकानेर में यह औसत रेग्रिस्तानी ल्षेत्र की तुलना में काफी ज्यादा 
है यथा वाडमेर में 399 ओर बीकानेर में 57 । 

सर्वेक्षत परिवारों की सकल आय में पशु सम्पदा से हुई आय का अंश 
निम्न तालिका से जाना जा सकता है- 


तालिका सं. 6.!3 
सकल श्ाय में पशु सम्पदा से झाय 














जातीय संदर्भ पशुवन से ग्राय (कुल आय का प्रतिशत) 
2 
[- अनुसूचित जातियां-जनजातियां 39.24 
2- भ्रल्प सल्यक समुदाय 72.90 
3- सवर्ण जातियां 46.37 
'फम्णानभमाणदा८४ ६०; चापदमथ००ा०२८ वसा गद पार: म ०: पा /धपमरामामा मम ह+४वमवए० ७० ++द+४० ७० ३५५१५ भा पा भा नाक ७५ 





योग:- 55.60 
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पशु घन से होने वाली प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय में भेड़ों का 
महत्व इससे स्पष्ट हो सकता है कि इसमें ऊन विक्री का अंश 0.34 प्रतिशत 
झर पशु विक्री (70 प्रतिशत सीमा तक भेड़ ) का 9.40 प्रतिशत है । 


बकरियां दूध उत्पादन में योग देती हैँ । गर्माधान के लिए प्रयुक्त बकरों 
को छोड़कर शेष बकरे मांसाहारियों को बेच दिये जाते हैँ जो परिवार की कुल 
श्राय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बकरियों की दूध उत्पादन, क्षमता के 
वारे में पशुपालक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाये । इसलिये श्रांकड़ों के 
ग्राधार पर यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि सर्वक्षित जिलों में बकरी का 
झोौसत वापिक दूध उत्पादन कितना रहा है लेकिन सर्वेक्षित परिवारों से हुई 
चर्चा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र की वकरियां आधा से 
एक किलो दूध देती है और कहीं-कहीं वकरियो के दूध के कारण ही प्रति परिवार 
झ्ौसत वापिक दूध उत्पादन के आंकड़े प्रभावित हुये हैं यथा गंगाला और खडीण 
में, जहां सर्वक्षित परिवारों में भेड़ों की श्रपेक्षा वकरियों को श्रधिक संख्या 
दिखाई दी थी । 


वकरियों में मादा एवं नर के संदर्भ में विश्लेपण करने पर भी वही स्थिति 
सामने आती है-- 


तालिका सं. 6:4 
नर एम मादा बकरियों का श्रनपात (प्रतिशत रूप में ) 





जिला मादा (वकरी ) द नर (बकरे) 
2 3 
]- वाडमेर 82.46 ]7,54 
2- वीकानेर 76.7] 20.29 
3- जैसलमेर 79.50 20.50 
4- पाली 87.0] ]2.90 
रेगिस्तानी क्षेत्र 82.25 7.75 
संपूर्ण राजस्थान 82.54 7.47 





श्रोत्त-पशुगणना, 983 


उक्त तालिका इस तथ्य की पुष्टि करती है कि वंश वृद्धि को व्यान में रख 
कर वकरों की तुलना में बकरियों को जीवित रखने की चेष्टा सभी जगह ज्यादा 
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है। जबकि ऊंटों के मामले में भिन्‍न स्थिति देखने में आती है । 


दूध देने वाली एवं वाखड़ी (दूध देना वन्द की हुई) वकरियों की संख्या 
का अनुपात जानना मी वकरियों की दूध उत्पदान क्षमता एवं दूब उत्पादन में 
वकरियों के योगदान का मूल्यांकन करने की दृष्टि से उपयोगी रहेगा । तालिका 
इस संबंध में स्थिति दर्शाती है--- 


तालिका संछ्या 6.5 
दूध देने वाली वकरियों की स्थिति 








जिला टूब देने वाली कुल वाखड़ी वकरियों 
वकरियों का प्र. श. कुल का प्रतिशत 
ु ८ 3 
. वाड़मेर 62.97 37.03 
2. वीकानेर 46.87 53.]3 
3. जैसलमेर 46.82 53.]8 
4. पाली 5.59 48.4] 
5. समस्त रेगिस्तानी क्षेत्र 59.65 40.35 
6. समस्त राजस्थान 59.74 40.26 
श्रोत-उपरोक्त 


उक्त तालिका से ज्ञा6 होता है कि दूध देने वाली वकरियां वाडइ़मेर में 
62.97 प्रतिशत हैं जवकि जैसलमेर में 46.82 प्रतिशत और बीकानेर में 46. 
87 प्रतिशत । बाड़मेर में जैसलमेर की तुलना में वकरियों से श्रधिक दूध नी 
मिलता है । समग्र दृष्टि से देखें तो हम पायेंगे कि दूध देने वाली वकरियां और 
दूध न देने वाली वकरियों का झनुवात 60:40 है । 


सर्वेक्षित परिवारों की दृष्टि में वकरियों का कितना महत्व है, इसकी 


#०९. + 
कक 


जानकारी वक थे एवं वकरों सम्बन्धी नीचे की तालिका से मिल सकती है :-- 
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तालिका संख्या 6.6 
एक वर्ष से नीचे के वकरी बकरों का अनुपात (प्र. श.) 








जिला वकरी वकरे 

॥ 2 3 
, वाड़मेर 57.67 42.33 
2. बीकानेर 57.88 42.2 
3. जैसलमेर 54.] 4 45.86 
4. पाली 67.0 32.90 
पूर्ण रेगिस्तानी क्षेत्र 59,2] 40.79 
सम्पूर्ण राजस्थान 60.54 39:46 





श्रोत-पशुगणशना ।983 

उक्त तालिका दर्शाती है कि समी जगह वकरों की तुलना में वकरियों की 
अधिक देखरेख की जाती है, क्योंकि उनसे न केवल वंश वृद्धि में मदद मिलती 
हैं वल्कि उनसे प्राप्त दूध भी परिवार की श्रर्थव्यवस्था एवं स्वास्थ्य रक्षण में . 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । 

श्रधिक पंसा पाने की दृष्टि से एक साल की उम्र तक के छोटे बकरे नहीं 
बेचे जाते और वकरों को बड़ा करके बेचा जाता है । नीचे की तालिका इस 





स्थिति को श्रधिक स्पष्ट करती है । 
तालिका 6.7 
एक साल से नीचे वाले एवं ऊपर वाले बकरों का अनुपात 
(प्रतिशत ) 
जिला एक साल से नीचे एक साल से ऊपर 
4. वाडमेर 84.06 5.94 
2. वीकानेर 55.00 35.00 
3. जैसलमेर 64.70 35.30 
4. पाली 74,40 28.60 
5. रेगिस्तानी क्षेत्र 78.55 2.45 
60. सम्पूर्ण राजस्थान 79.02 20.98 





श्रीत---उप रोक्‍क्त 


जाम आ॥३भकइ३ ३३ लत 3 आल चमनुइलुलुलुललइलुललइललइलसबबइइइइइ आस 
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उक्त तालिका दर्शाती है कि राजस्थान में 79 प्रतिशत वकरे एक साल से 
कम उम्र के हैं श्रौर 2 प्रतिशत एक साल से अधिक उम्र के हैं । बाड़मेर में 
तो यह प्रतिशत फक्रमश: 84 श्ौर 6 है और पाली में 7 श्रीर 29 
वीकानेर और ज॑सलमेर में स्थिति भिन्‍न है । वहां एक साल से कम उम्र के 
वबकरों की संख्या 65 प्रतिशत है श्लनौर एक साल से ऊपर वालों की 35 प्रतिशत 
इसका कारण यह है कि यहां वकरों को श्रधिक वड़ा करके वेचने से होने वाली 
आय का महत्व अधिक गहराई से समझा जाता है । 


सर्वेक्षित क्षेत्र में ऊट का महत्व श्रघधिक है । नर व मादा ऊटों का कृपि, 
माल ढुलाई एवं सवारी के रूप में समान रूप उपयोग किया जाता है। इसलिए 
नर एवं मादा दोनों ही प्रकार के ऊटों को स्वस्थ रखने का प्रयास किया जाता 
है। वश वृद्धि के लिए ऊ टनियों का मी महत्व तो है लेकिन ऊट की अन्य उप- 
योगी भूमिकायें ऊटनी की श्रपेक्षा श्रधिक होने के कारण नर ऊठ नर भैसों, 
भेड़ों, वकरों आदि श्रन्य पशुओं की तुलना में उपेक्षा के शिकार नहीं होते । 

तालिका सख्या 6.] 
नर-मादा ऊट की स्थिति 











जिला ऊटठनी ऊंट 

2, 3 
). वाडमेर 54.] 45.89 
2. वीकानेर 44.30 55.70 
3. जंसलमेर 57. 8 42.72 
4. पाली 68.06 3] 94 
5. रेगिस्तानी क्षेत्र 5] 88 48.,]2 
6, समस्त राजस्थान 50 ]8 49.82 
श्रोत-उपरोक्त 


उपरोक्त तालिका से यह स्पप्ट हैं कि पाली जिले को छोड़कर जहां ऊंट- 
नियों का भ्रनुपात ऊंटों की तुलना में दुगुने के लगभग है, अन्य जिलों में स्थिति 
प्रायः समता की द्योतक है । वीकानेर में तो ऊटों की तुलना में ऊदनियों की 
संख्या कम है । 
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ऊट-ऊटनियों की उत्पादकता श्रांकने के लिए यह तथ्य जानना पर्याप्त 
होगा कि ऊट गाड़ियों से कुल पशु झाय का 5.72 प्रतिशत श्रश प्राप्त होता 
है । इसके अलावा जुताई एवं माल और सवारी ढुलाई में उनका जो उपयोग 
होता है, उसका पैसे में हिसाव लगाना सम्मव नहीं होने के कारण वह पहलू 
शामिल नहीं किया गया है । लेकिन मोटे तौर पर सकल अभथंव्यवस्थायें यह 
योगदान 40 प्रतिशत से कम किसी भी स्थिति में नहीं है । 


पशु उत्पादन का उपभोग एवं बिक्री 


पश्चिमी राजस्थान में आहार में दूध का प्रमुख स्थान है । जिस प्रकार इस 
क्षेत्र के श्राथिक ढ़ांचे में पशुधन प्रमुख है, उसी प्रकार व्यक्ति के भोजन में दूध 
एवं दूध से वने पदार्थों का भी प्रमुख स्थान रहा है । एक समय ऐसा भी था 
जव कि इस क्षेत्र में दघ वेचने की परम्परा नहीं थी--इसे घामिक रूप देकर दूच 
एवं पूत बेचना पापा पूर्णो कार्य माना जाता था । लेकिन वाजार व्यवस्था के 
विकास तथा आशिक परिस्थितियों के कारण श्रव प्रायः समी जगह दूध वेचना 
प्रारंभ हो गया है । फिर भी आज इस क्षेत्र में दूध प्रमुख आहार के रूप में काम 
आता है । सब्जी, फल के अभाव में दूव पौष्टिक तत्व की पूति करता है । यहां 
के मोजन में रोटी के साथ छाछ, रावही प्रमुख है । वर्तमान परिस्थिति में दूध 
एवं घी दोनों की विक्री की जाती है । विक्री की व्यबस्था मुख्यतः व्यवितगत 
स्तर पर एवं स्थानीय व्यापारियों के माध्यम से की जाती है। हाल क वर्षो में 
राजस्थान राज्य दुग्व उत्पादन सहकारी फैडरेशन के सहयोग से स्थापित दुग्ध 
उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से दुध की खरीद की व्यवस्था की जा 
रही है । लेकिन यह व्यवस्था भ्रमी सीमित क्षेत्र तक ही पहुच सकी है । 


प्रस्तुत भ्रध्याय में सर्वेक्षित परिवारों में दूध के उपमोग तथा विक्री की 
स्थिति का विश्लेषण किया गया है । यह विश्लेषण सामाजिक श्रेणी, जोत श्रे सी. 
पशु श्ंखला झादि के सन्दर्भ में किया गया है । पशु उत्पाद में ऊन भी शामिल 
है । इसी के साथ पशु विक्री से आय तथा पश्ु किराया (बैल एवं ऊंट गाड़ी) से 
होने वाली झाय की स्थिति की जानकारो भी दी गई है । इस प्रकार इस अध्याय 
के निम्नलिखित भाग है---. दूध का उपनोग 2. दूध विश्ली 3. ऊन बिक्री तथा 
4. प्रन्य पशु उत्पाद से आय । 
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उपभोग का स्वरूप 

सर्वेक्षित परिवारों में कुल दूध उत्पादन का 48.47 प्रतिश्त भ्रश निजी 
उपभोग में आता पाया गया है । उपभोग के दो स्वरूप हैं; एक तो दूध के रूप में 
प्रयोग में लिया जाता है-इसमें चाय भी शामिल है । दूसरे दूध का घी वनाकर 
उपयोग लिया जाता है। लेकिन घर में तयार सभी घी खाने के काम नहीं आता 
उसका कुछ भ्रश वेचा |मी जाता है । घी विक्री से हुई आय के सही आांकड़ें 
देने में सर्वेक्षित परिवार कठिनाई महसूस करते पाये गये हैं । 

नीचे दी जा रही तालिका दूध के दोनों प्रकार के उपमोग की गांववार 
स्थिति की जानकारी देती है । 

तालिका सं. 7.] 
सर्वेक्षित परिवारों द्वारा पशु उत्पाद का उपभोग 





गांव का नाम दूध का कुल उपभोग दूध उपभोग घी कुल उपभोग 
उत्पाद के रूप में के रूप में 

] 22 3 4 5 
देवा 57]95 8405 73]0.. 575 
(।00) (53.43 ) (46.52) (00) 
चांघरा 65305 5025 ]4530 29555 
(00) (23.0) (22.25) (45.6) 
खड़ीण। 5270 2390 23430 47340 
(।00) (45.83 ) (44.9]) (90.74) 
गंगाला ]66420 354]0 38550 73960 
(।00) (2.28) (23.6) (44.44 ) 
छ्त्रगढ़ ]84720. 35295 37750 73045 
(00) (9.]]) (20.44) (39.54) 
मोतीगढ़ 49700 350 4920 26270 
(00) (22.84) (30.02) (52.86) 
फालना 724]0. 20535 9335 . 29870 
(!00) (28.36) (72.89) (4.25)) 
खीमेल 3300 6770 6600 ]3370, 
योग 637740 456700 52425. 309425 
(00). (24.57). (23.90) (48.47) 
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उक्त तालिका दर्शाती है कि देवा गांव में सर्वेक्षित परिवार दूध विक्री 
नहीं करते । जितना दूध पैदा करते हैं, उस सभी को या तो दूध के रूप में काम 
ले लेते हैं या उसका घी बनाते हैं । इसी प्रकार खड़ीण के सर्वेक्षित परिवार भी 
अपने दूध उत्पादन का 90.74 प्रतिशत भाग काम में ले लेते हैं । उनके दूध 
उत्पादन का मात्र 9.26 प्रतिशत भ्रश बेचा जाता है । छत्नगढ़ में कुल दूध 
उत्पादन का 39.54 प्रतिशत भाग उत्पादक परिवारों के उपभोग में आता है तो 
कालना में 4.25 प्रतिशत शभ्रश । 


कुल दूध उत्पादन का 24.57 प्रतिशत अश दूध के रूप में काम में श्राता 
है श्रौर 23.90 प्रतिशत घी के रूप में । कूल उत्पादन का 57.53 प्रतिशत 
प्रश वित्री के काम में भ्राता है । 


प्रति परिवार उपभोग का विश्लेषण करें तो तालिका संख्या 7.2 से इसमें 
मदद मिल सकती है ! उक्त तालिका दर्शाती है कि प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति 
दूध का देनिक उपभोग सवसे अधिक गंगाला में किया जात हैँ-प्रति परिवार 7.793 
किलो और प्रति व्यक्ति 95] ग्राम । प्रति परिवार सवसे कम उपभोग फालना के 
सवक्षित परिवार करते पाये गये । यहां प्रति परिवार उपभोग .948 किलो है 
और प्रति व्यक्ति 309 ग्राम । समग्र दृष्टि से देखें तो प्रति परिवार दूध का दंनिक 
उपभोग 3,92] किलो और प्रति व्यक्ति 497 ग्राम है जो देश एवं राज्य के 
भ्रन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है | लेकिन इस क्षेत्र में चिकनाई के तेल 
एवं वेजीटेविल घी की न्यूनतम खपत को देखते हुए उपभोग की यह मात्रा बहुत 
ग्रधिक भी नहीं है ! 
उपभोग का जातीय संदर्भ 


तालिका सं. 7.2 जातीय परिपेक्ष में दूध उपमोग की स्थिति दर्शाती है-- 
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उक्त तालिका दर्शाती है कि दूध के उपभोग की दृष्टि से अ्रल्प संदयक 
समुदाय सबसे बेहतर स्थिति में है । यहां प्रति परिवार दूध का औसत उपमोग 
5.538 किलोग्राम प्रतिदिन रहा है भौर प्रति व्यक्ति 673 ग्राम। इस दृष्टि से 
अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग सबसे नीचे के स्तर पर हैं- प्रति परिवार 
2.057 किलो और प्रति व्यक्ति 362 ग्राम । खीमेल और मोतीगढ़ में तो इस 
वर्ग में प्रति व्यक्ति दूध उपभोग का प्रति व्यक्ति औसत क्रमशः 80 ग्राम और 
268 ग्राम आया है । अल्प संख्यक ममुदाय में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति दूध का 
उपभोग 95] ग्राम गगाला में और सबसे कम 308 ग्राम मोतीगढ़ में होता 
पाया गया । खड़ीण में सवर्ण जातियां दूध का अधिक उपसोग करती पाई 
गई । प्रति व्यक्ति 57! ग्राम और सबसे कम फालना में मात्र 232 ग्राम । 


पशु भय खला एवं उपभोग 


पशु व्यू खला के आधार पर दूध के उपभोग का विश्लेपरा करें तो देखेंगे 
कि ]-0 पशु श्र खला में झाये परिवारों में गंगाला में प्रति व्यक्ति दुध का 
उपभोग सबसे ज्यादा होता हैं । यहा प्रति व्यवित 739 ग्राम ओर सबसे कम देवा 
में होता है 76 ग्राम दी जा रही तालिका सं. 7.3 से इस सम्बन्ध में अधिक 
स्पष्ट चित्र उमर सकेगा | 


तालिका के अनुसार देवा में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति दूध का उपभोग 
200 से ऊपर वाली पशु जश्यू खला में आये परिवार द्वारा किया जाता है और 
उपभोग की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर 2-50 पशु श्वखला मे आये परिवार 
रहते हैं । 

[|-20 पशु छू खला में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक दूध की खपत 558 
ग्राम खडीण में है तो सवसे कम 274 ग्राम खीमेल में । 


2-50 पशु ऋ खला में प्रति व्यक्ति दूध की सवसे अधिक खपत 946 
प्राम गंगाला में है तो सवसे कम ]46 ग्राम फालना में । 


5]-]00 पशु श्खला में भी गंगाला की स्थिति सबसे चेहतर है प्रति 
व्यक्ति 9.276 किलो जवकि दूसरा नम्बर फालना का हैं 852 ग्राम प्रति 
व्यक्ति । इस ज्य खला में सवसे कम उपभोग चांघण में होता पाया गया है । 

80-200 पश्ु श खला में सवसे श्रधिक 682 ग्राम खपत छत्तनगढ़ने इ गिन 
की है तो सबसे कम 88 ग्राम देवा ने । फालना की सवत्ति नी इस श्वखला 
में ठीक नहीं मानी जा सकती-प्रति व्यक्ति मात्र 96 । ग्राम इस ख्ू खला में आये 
परिवारों द्वारा दूध की कम खपत होने का कारण देवा में श्रकाल एवं प्॒न्य परि- 
स्थितियों के कारण दूध देने वाली ग.यों द्वारा कम दूध देता और फालना में दूध 
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तालिका सं. 7.3 
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विपणन की श्रधिक सुविधा होने से नकद आय के लिए अ्रधिक मात्रा में दूध बेच 
देना है । विपणन की सुविधा दूघ उत्पादकों द्वारा किये जाने वाले दूध के उपयोग 
को प्रभावित करती हे । 


200 से ऊपर वाली पशु श्ू खाला में चांवण ने सवसे अधिक उपभोग 
बताया है 883 ग्राम प्रति व्यक्ति और सबसे कम खीमेल ने 96 ग्राम प्रति 
थ्यक्ति । 


जोत थ्वू खला के संदर्भ में प्रति व्यक्ति दूध के औसत देनिक उपभोग को 
देखें तो हम पायेंगे कि 20 हैकक्‍्टर से श्रधिक जोत घारियों में प्रति व्यक्ति दूध 
का औसत उपभोग 745 ग्राम प्रति व्यक्ति आया है । 2 हैवटर तक की जोत वाले 
सीमान्त एवं लघु कृपकों में प्रत्ति व्यक्ति खपत 367 ग्राम पाई गई है और 2-5 
हैक्टर जोतघारियों में 370 ग्राम । इस दृष्टि से भूमिहीन बेहतर स्थिति में है 
जिनके दूध उपमोग की ग्रौसत मात्रा 602 ग्राम प्रति व्यक्ति आई है । इसका 
एक कारण यह मी है कि भूमिद्ीन मजदूरी करता है तथा उस आय से 
ग्रन्न खरीदता है श्रौर अपने पास जो पशु रखता है उस्से प्राप्त इृध को खा 
जाता है| इम वर्ग में दूध वेचेने की प्रवृति अपेक्षाकृत कम पाई गई । 


गांववार स्थिति को देखें तो देवा में जोत श्वुखला में वढ़ाव के साथ-साथ 
दूघ के दैनिक उपभोग में भी बढ़ाव श्राता गया है । तलिका सं. 74 इस स्थिति 
को श्रधिक स्पष्ट करती है । 


उक्त तालिका दर्शाती है कि चांवघण में 5 0 हैक्टर जोतधारी सबसे बेह- 
तर स्थिति में हैं | उनके यहां प्रति व्याक्त दूध का देनिक उपभोग 98 ग्राम 
पाया गया है जबकि 0-20 हैक्टर एवं 20 हैक्:र से अधिक जोतवाले परिवारों 
में दूध के दैनिक उपमोग की औसत मात्रा क्रमश: 337 ग्राम एवं 325 ग्राम 
रही है । 


खड़ीरण में मी 0-20 हेकक्‍्टर जोतधारियों द्वारा प्रति व्यक्ति 576 ग्राम दूध 
का उपभोग किया जाता है तो 20 हैक्टर से अधिक जोतधारियों द्वारा 524 ग्राम 
गगाला में मी खडीण जंसी ही स्थिति है । वहां 0-20 हैँकटर वाले जोतघारी 
श्रौसतन .0] किलो दूध का झ्ौसत दैनिक उपभोग करते पाये गये हैं तो 20 
हेक्टर से बड़ी जोत वाले मात्र 902 ग्राम । छत्नरगड़ में 2-5 हैक्टर वाले परि- 
वारों में दूध का प्रति व्यक्ति द॑ंनिक उपभोग 564 ग्राम है तो 5-0 हँक्दर में 
453 ग्राम । 


भारतीय ग्रामीण विकास 
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इस संबंध में मोतीगढ़ की स्थिति सबसे निराली है । यहां सर्वेक्षित मूमि- 
हीन परिवारों ने प्रति व्यक्ति दूव की खपत 978 ग्राम बताई है जो बड़ी जोत 
श्वखला में झाये परिवारों के प्रति व्यक्ति उपमोग से भी वहुत ज्यादा है । 


खीमेल में मी कमोवेश वेसी ही स्थिति पाई गई है | वहां भूमिहीन एवं 
छोटे भूमिधारी परिवारों में प्रति व्यक्ति दूध के टैनिक औसत उपभोग की मात्रा 
क्रमशः 685 ग्राम और 699 ग्राम रही है और 5-0 हक्‍टर एवं 0-20 
हैक्टर की जोत श्र खला में आग्रेपरिवारों में क्रमश: मात्र 6] ग्राम और |77 
ग्राम | व्यान रहे यहां सर्वेक्षित परिवारों में रेवारी जाति के परिवार भी हैं जो 
मूमिहीन तो हैँ लेकिन पशु सम्पदा की दृष्टि से श्रत्यन्त समद्ध हैं और परम्परा से 
जाने माने पशुपालक माने जाते रहे हैं | भूमि श्र खला दूध के उपमोग के वारे 
में कोई स्पष्ट और निश्चित दिशा संकेत नहीं देती । 


घीके रूप में हुए दूध के उपभोग को निकाल कर शेष शुद्ध दूध का उपभोग 


प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति सकल दूध के उपभोग की स्थिति ऊपर 
दर्शाई जा चुकी है लेकिन यदि घी के रूप में हुये दूध के उपभोग को कम करके 





सारणी सं. 7.5 

दूध का उपभोग 
गांव का नाम प्रति परिवार दूध प्रति व्यक्ति द॑ निक 
के रूप में दं निक उपभोग (ग्राम में) 


उपभोग (किलों में) (दूघ के रूप में) 








[ हि 3 

!. देवा व.535 24]5 
2. चांघण ].790 220 
3. खडीणश 2.426 289 
4. गंगाला 3.73| 49335 
5. छत्रगढ़ ].696 238 
6. मोतीगढ़ ].829 ]59 
7. फोलना ].340 22 
8. खीमेल .06] 82 

योग .988 252 
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केवल दूघ के रूप में ही किये गये दूध के उपभोग का मूल्यांकन, करें तो निम्न 
स्थिति ञ्राती है । 


तालिका दर्शाती है कि मोतीगढ़ में प्रति व्यक्ति दूध की खपत सबसे 
कम है । मात्र 59 ग्राम, जबकि पशु से होने वाली झ्राय की दृष्टि से मोतीगढ़ 
का स्थान काफी ऊचा है | खीमेल में भी दूध ज्यादा मात्रा में बिकने के कारण 
प्रति व्यक्ति द निक दूध उपभोग की मात्रा 82 ग्राम ही है । गंगाला में जो 
दूधारु पशु पालन की दृष्टि से इस क्षेत्र में एक जाना माना गांव है, प्रति व्यक्ति 
दघ का दनिक उपभोग 455 ग्राम है जबकि कस्वाई संस्कृति वाले नहरी क्षेत्र 
के गांव छत्रगढ़ में 238 ग्राम जो खड़ीण ज॑ंसे एकान्त गांव की तुलना में भी कम 
है | सभी गांवों के सर्वेक्षित परिवारों द्वारा किये गये दूध के उपयोग को देखें 
तो पांते हैं कि प्रति व्यक्ति दूध के दंनिक उपभोग को श्रौसत मात्रा 252 
ग्राम है । 


सर्वेक्षित क्षेत्र में प्रति व्यवित दूध उपभोग की स्थिति की राष्ट्रीय स्तर 
पर प्रति व्यक्ति दृध उपभोग की स्थिति से तुलना करने पर यह पाते हैं कि यहां 
उपेक्षाकृत अधिक दुघध का उपभोग किया जाता है । देश में प्रति व्यक्ति दूध का 
दंधिक उपभोग औसत करीब 4] ग्राम है | यदि वैज्ञानिकों की राय की दृष्टि 
से देखें तो उनकी राय में प्रति ब्यक्ति द॑ निक दूध का उपभोग कम से कम 
20 ग्राम किया जाना चाहिये । इस परिपेक्ष में मी सर्वेक्षित परिवारों में श्रधिक 
उपभोग पाया गया । न्यूनतम आवश्यकता 20 ग्राम के स्थान पर इस क्षेत्र में 
उपयोग 252 ग्राम है । राजस्थान में प्रति व्यवित दनिक दूध का श्ौसत 
उपभोग 265 ग्राम पाया गया जो कि सर्वेक्षित क्षेत्र के करीब है । कुमारप्पा 
ग्राम स्वराज्य सस्थान ने 977 में बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र में दुरः 
उत्पादकों का सर्वेक्षण किया था । इस समय लूणकर णसर (बीकानेर) क्षेत्र मे 
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध का उपभोग 395 ग्राम पाया गया था । यह कहा 
जा सकता है कि पिछले 0 वर्षों में प्रति व्यक्ति दुध उपभोग की प्रवृत्ति घटने 
की रही है । प्राप्त तथ्यों के आघार पर तो उपभोग की मात्रा काफी कम हो 
गई है । इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे दुध बेचने की वृत्ति में प्रवृत्ति, श्रकाल 
के कारण दुधारू पशु की संख्या घटना एवं गुझवत्ता में क्ास्ा के कारण प्रति 
पशु दुध कम +दा होना आदि । 
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तालिका संख्या 7.6 
दूध विक्री : जातीय संदर्भ और गांववार स्थिति (लिटर में) 











गांव का नाम अ्रनु सू. जाति अल्प सं. सवरण. योग 
जन जाति समुदाय जातियां 

2 3 हे 5 
देवा न-+ गा न ना: 
चांधण न+ 28750 7000 35750 
खड़ी ण बल +--+ 4830 4830 
गंगाला न-+ 92460 --. 92460 
छत्तगढ़ 4020 8:.905 29750 77675 
मोतीगढ़ 4200 20330 ]900 23430 
फालना ना: ना 42540 42540 
खीमेल 200 ना 7730 7930 
योग 5420 223445 99750 32865 





उक्त तालिका दर्शाती है कि सब क्षित परिवारों द्वारा 328645 किलो 
दूध बेचा गया है जिसमें अनुसूचित जातियों का अग्रश मात्र ].65 प्रतिशत हैँ । 
अल्प संख्यक समदाय ने सबसे अधिक मात्रा में दूध बेचा हैं-कुल विक्रीत दूध का 
68 प्रतिशत अंश । शेष 30.35 प्रतिशत श्रश सवर्ण जातियों का रहा हूँ । 
गांववार देखें तो पायेंगे कि देवा को छोड़कर सभी सब क्षित गांवों के ग्रल्प 
संख्यक परिवारों ने दूध वेचा हैं । अनुसूचित जाति एवं सवर्ण जातियों 
को मिलाकर भी ज्यादा मात्रा में दूध बेचा है । स्पष्ट है. कि आथिक सामाजिक 
कारणों से भ्रनुत्चित जाति के लोग कम दूध वेचते हैं । 


दूध उत्पादन का कितना अश विभिन्न जाति समूहों के सर्वेल्षित परिवारों 
ने वेचा है, यह नीचे दी जा रही तालिका से स्पष्ट ही सकता है । 
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तालिका सं. 6.7 
जातीय शृंखला और दूघ विक्री 
(कुल दूध उत्पादन के प्र. श. रूप में ) 


गांव का नामा अनु. सू. जाति अल्प सं. समु. सवरण जातियां योग 





जन जांति 
2 3 4 5 

देवा ना न: न न+ 
चांधणा न-- 75.56 29.36 54.74 
खड़ीण लत ता 9.26 ५.26 
गंगाला न-++ 55.56 न 55.56 
छत्रगढ़ 28.05 72.07 45.37 60.46 
मोतीगढ़ 20.69 75.75 .]4 47.]4 
फालना जय ज--++ 73.84 58,/5 
खीमेल 6.90 पल 62.43 57.28 

योग !].25 64.44 4[|.08 5].53 








उक्त तालिका दर्शाती है कि पांच में से चार गांवों के अल्प संख्यक परि-- 
वारों ने भ्रपने दूध उत्पादन का 64.44 प्रतिशत अ्रंश बेचा है । चांधघण, मोती- 
गढ़ ओर छत्रगढ़ में 72 से 76 प्रतिशत दूध उत्पादन बेचा है तो गंगाला में 
35----56 प्रतिशत । अनुसूचित जाति, जनजाति परिवारों 
ने अपने दूध उत्पादन का मात्र .25 प्रतिशत श्रश वेचा है-यह इस बात का 
स्पष्ट संकेत देता है कि वे दूध का अधिक मात्रा में उत्पादद नहीं कर पाते और 
उन्हें अपना अधिकांश उत्पादन घरेलू उपभोग मे लेना पड़ता है । सवर्ण जातियों 
ने अपने दूब उत्पादन का श्रोसतन 4.08 प्रतिशत झ्रश बेचा है-- खड़ीण में 
विक्री सुविधा न होने से मांत्र 9.26 प्रतिशत लेकिन फालना, खीमेल और 
छगगढ़ में विपणन सुविधायें श्रधिक मिलने के कारण क्रमशः 73, 84, 62, 43 
प्रौर 45, 37 प्रतिशत । 


छत्रगढ़, फालना, खीमेल, गंगाला श्रौर चांवण में कुल दूध उत्पादन का 
अधिक अश बेचा गया है । 
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पशु झा खला के आवार पर दूध विक्री को देखें तो हमें पता चलता है कि 
विभिन्न पशु स्थ खलाओं में झाये परियारों ने निम्न प्रकार दूध वेचा है । 


तालिका सं. 7.8 
पशु श्र खला के अनुसार दूब बिक्री 











पश् श्वखला विक्री किया गया दूध 
(कल दूघ उत्पादन के प्रतिशत 

(रुपये में ) 

2 
4-7 0 ० /०७ ०) 
[[-20 4].85 
24-50 32.23 
54-700 62.75 
]0-200 >8.68 
20व 0वं ऊपर 63.9 





उक्त तालिका दर्शाती है कि ।0]-200 पशु # खला में आये परिवारों 
को छोड़कर श्रन्य पशु श्र खला में झ्राये परिवार पशु संख्या में वढ़ोत्री के साथ 
वेचे गये दूध का प्रतिशत (उत्पादन के संदर्म में) वढ़ात गये हैं ॥ 0-200 
पशु धश्वूखला में शाये परिवारों ने 5]- <0 पशु शव खला के परिवारों की तुलना 
में 4 प्रतिशत दूध कम बेचा है । 

पशु श्र खला के सन्दर्म में दूध उत्पादन एवं विश्रो की स्थिति तालिका 
संख्या 7.9 से श्रधिक स्पष्ट हो सकती है । 


उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि -]0 पशु श्य खला में श्राये परिवारों में 
से गंगाला, फालना एवं खीमेल के परिवारों ने अपने दूध उत्पादन का 50 प्रति- 
शत से भ्रधिक भ्रश बेचा है | इसी प्रकार !-20 पश्म ख्ंखला में गंगाला, 
छत्नगढ और फालना के सर्वेक्षित परिवारों की यही स्थिति रही है । 2!-50 
पशु श्खला में चांघण, गंगाला, छत्रगढ़ और फालना सनी ने यहो स्थित्ति 
दर्शाई है । 5-00 पशु श्व खल, में चांद रा. गंगाला, छत्वगढ़, मातागद आर 
खीमेल 50 प्रतिशत से अधिक दध उत्पादन का प्र॒श बेचने वाल पाये गये हू । 
0]-200 पशु शखला में केवल छत्रगढ़ ने ही झपने दूध उत्पादन का 75 
प्रतिशत ग्रण वेचा है | इस मे खला के दूध बेचने वाले परिवारों ने चांध्णा 
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और मोतीगढ दोनों की ही दूध बिक्री कुल उत्पादन के 40 प्रतिशत के लगभग 
रही है । 200 से अधिक पशु श्व खला के परिवारों ने गंगाला में 50 प्रतिशत के 
लगभग और छत्रगढ में 90 प्रतिशत के लगमग दूध उत्पादन वेचा है । 


जोत शथ्व्‌ खला के संदर्भ में दूध बिक्री की स्थिति तालिका संख्या 7.0 से 
अ्रधिक स्पष्ट हो सकती है । 


तालिका दूध विक्री की गांववार स्थिति दर्शाती है । इस तालिका से 
ज्ञात होता है कि व!-20 हँक्टर एवं 2-5 हँकक्‍्टर जोत श्र खला वाले परिवारों 
ने सवसे अधिक दूध वेचा हँ-कुल विक्री किये गये दूध में उनका अ्रश क्रमशः 
5.9 प्रतिशत और 29.09 प्रतिशत रहा हूँ | छत्रगढ़ में 5--0 हँकक्‍टर वाले 
जोत धारियों का विक्री किये कूल दूध में अशदान 65.]0 प्रतिशत रहा 
हैँ तो [-20 हँक्‍टर वाले जोतघारियों का 28.95 प्रतिशत । मोतीगढ़ में 
.20 हँकक्‍टर वाले जोतघारियों का यह श्रश 82.37 प्रतिशत रहा है । फालना 
में 2-5 तथा 5-0 हँक्‍्टर के जोत घारियों का बिक्री किये गये दूध में क्रमशः: 
ग्रश रहा हैं 46-07 तथा 23.98 प्रतिशत । 
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जोत श्यू खला तथा दूध विक्रो 
जोत >ए खला के संदर्म में दूध विक्री की स्थिति नीचे की तालिका जे 
ग्रधिक स्पष्ट हो सकती है । 
तालिका सं. 7.2 
जोत शशखला एवं दूध विक्री 








जोत खूंखला बिक्री किया गया कुल उत्पादन के 
प्रतिशत रूप में 
4 2 

भूमिहीन 64.65 
2 हेक्टर तक 37.67 
2-5 हैक्टर 50.76 
5-व0 हैक्टर तक 57.49 
]0-20 हैक्टर तक 45-[4 
20 हैक्टर से श्रधिक 54-53 





उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि भूमिहीन परिवारों ने श्रपने दूध उत्पादन 
का 64.65 श्रश बेचा हैं । इसका कारण एक सीमा तक भूमि न होने के कारण 
उनका पशु व्यवसाय पर केन्द्रित ध्यान रखना नी हो सकता है । दूसरा नम्बर 
5-0 हैक्टर जोत ःशंखला के परिवारों को आता है जिन्होंने श्रपने दूध उत्पादन 
का 57.49 प्रतिशत भाग वेचा हैं । 0-20 हँकक्‍टर जोत # खला वाले परि- 
वारों ने अपने उत्पादन का अपेक्षाकृत कम प्रतिशत दूध बेचा है । 


प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति दूध बिक्री स्थिति तालिका सं. 7.3 से 
समभी जा सकती है । 


तालिका दर्शाती है कि पझ्रनुसुचित जाति जनजाति परिवारों में प्रति 
परिवार दूध विक्री का श्रौसत मोतीगढ़ में .644 किलोग्राम रहा है । 
इसकी तुलना में इसी गांव में भ्रल्प संख्यक समुदाय का दूध विक्री झौसत 
.]40 किलोग्राम रहा है| समग्र दृष्टि से तो स्थिति झौर भी दयनोयथ नजर 
प्राती है । भनुसूचित जनजाति का दैनिक दूब बिक्री भ्रौसत जहां मात्र 363 
ग्राम रहा है, वहीं प्रति प्ल्प संस्यक परिवार यह भौसत 0 किलो 36 ग्राम 
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ग्राया हैं । इसी प्रकार खीमेल में प्रति सवर्ण परिवार 8 096 दृूघ विक्री का 
ग्रोसत रहा है और खड़ीण में मात्र 490 ग्राम और मोतीगढ़ में 53] ग्राम । 


पशु श्र खला के संदर्भ में दूध विक्री की निम्न स्थिति पाई गई हैं । 

-0 पशु श्वंखला में गंगाला में प्रति परिवार 2300 किलोग्राम की 
वापिक श्रौसत विक्री आई है । इस श्रृखला में दूसरा स्थान 332 किलो 
खीमेल का रहा है । 


]]-20 पशु शंखला में सर्वाधिक दूध प्रति परिवार गंगाला ने बेचा है 
2900 किलो जबकि दूसरा नम्बर 2342.857 किलो पर फालना का रहादीे । 
तीसरे नम्वर पर छत्रगढ़ दिखाई देता है जहां प्रति परिवार 295.556 किलो 
दूध श्रीसतन बेचा गया है । 


2-50 पशु श्र्‌ खला में गंगाला के वाद चांघण का स्थान है जहां प्रति 
परिवार 2800 किलो दूध बिक्री का झसत श्राया है । गंगाला में इस श्रृखला 
में प्रति परिवार दूध बिक्री का औसत 304] किलो 667 त्राम रहा है! 
फालना और छमन्रगढ़ में यह श्रौसत क्रमशः 2750 किलो और 263] किलो 
363 ग्राम का रहा है । 

5]-00 पशु श्रृ खला में खीमेल में प्रति परिवार दूध विक्री का ग्नरौसत 
9000 किलो रहा है जवकि चांघण में 7350 किलो और गंगाला में 470 
किलो । 


0]-200 पशु श्र खला में छत्रगढ़ में प्रति परिवार दूध बिक्री का भौसत 
6620 किलो रहा है श्लौर 200 से ऊपर वाली श्र्‌ खला में गंगाला में 7000 
किलो । 


जोत श्र खला के संदर्म में दूध विक्री की निम्न स्थिति रही है । 

भूमिहीन परिवारों में सर्वाधिक दूध खीमेल में 9000 लिटर एक भूमिहीन 
परिवार ने बेचा है लेकिन इस परिवार के पास पहले वहुत अधिक जमीन थी 
जो श्रव उसने वेच दी है । 


2 हैक्टर जोत श्वू खला में प्रति परिवार सर्वाधिक प्रौसत दूध विन्नी 00 
किलो मोतीगढ में रही है । 2-5 हैक्टर ख्टंखला में खीमेल में दघ बिडी 
का प्रति परिवार श्रौसत 2200 किलो खीमेल में रहा है तो 3666.667 किलो 
चांवण में जो इस शव खला में सदसे ज्यादा है । 


5-0 हैकक्‍्दर जोत श्खला में प्रति परिवार दूध विछो छत्रगद़ में 
2077 किलो 286 ग्राम रही है और चांघरणा में 7525 किलो प्रति परिवार । 
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0-20 हैक्टर जोत श्र्‌ खला में छत्रगढ़ में प्रति परिवार दूध बिक्री 404। 
किलो 250 ग्राम रही है | गंगाला में 37। किलो 428 ग्राम तथा फालना में 
350 किलो | 20 हैक्टर से अधिक जोत श्र्‌ खला में छत्रगढ़ में प्रति परिवार 
दूध विक्री 36597 किलो 895 ग्राम रही हैं तो खीमेल में 3600 किलो । 


उक्त विश्लेषण से स्पष्ट हैं कि दूध उत्पादन की तरह दूध बिक्री की मात्रा 
जोत श्रृ खला पर पूर्णातः आश्रित नहीं रहती और न पशु श्रृखला में ही उसे 
शतप्रतिशत सीमा तक प्रमावित करती है । क्षेत्र की भौगीलिक स्थिति एवं 
वहां उपलब्ध विपणन सुविधायें भी दूध विक्री को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित 
करती रहती हैं । 
दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां 

जैसा कि पहले वताया जा चुका है दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के 
बारे में सर्वेक्षित परिवारों की जानकारी बहुत सीमित है । जहां तक दूध सहकारी 


समितियों की सदस्यता का प्रश्न है, तालिका 7.4 वास्तविक मूल्यांकन में सहा- 
यक हो सकती है । 





तालिका 7.4 
दुग्ब सहकारी समिति एवं स्व क्षित परिवार 
(दुग्ध सहकारी समिति की सदस्यता ) 
गाँव का नाम सदस्य हैं नहीं हैं कुल सर्वेक्षित 
परिवारों का 
योग 
]. देवा न+ 5 (00) ]5 
2. चांबर के नत 23(00) 23 
3. खड़ीण न- 27(00 ) 27 
4. .गंगाला 89 (73.08) 7(26,92) 26 
5. छत्रगढ़ 8(4.04) 49 (85.86) 57 
6. मोतीगढ़ 9(52.94] 8(47.06) [7 
7. फालना 3(7.4 ) 39 (92.86) 42 
8. खीमेल ना 9(00) 9 
योग 39 (।8.06) 77(8.94) 26(00) 
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यह तालिका दर्शाती है कि पशु वहुल एवं दूध उत्पादन के लिए ख्याति 
प्राप्त इस क्षेत्र में मात्र 8.06 श्रतिश्त ही दुग्व उत्पादक सहकारी समित्तियों के 
सदस्य पाये गये हैं । देवा, चांवण, खडीरा, श्रौर खीमेल चारों गांवों में एक भी 
सर्वेक्षित परिवार ने दूध उत्पादक सहकारी समितियों की सदस्यता की बात 
स्वीकार नहीं की है यद्यपि चांवण में सहकारी आ्राधार पर दूध विपणन की 
व्यवस्था हमारे देखने में श्राई है । 


गंगाला में 73.08 प्रतिशत और मोतीगढ़ में 52.94 प्रतिशत सर्वेक्षित 

परिवार दूध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्य हैं जबकि छत्र॒गढ़ और 

फालना में दूध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों का प्रतिशत बहुत कम 

छत्रनगढ़ में 4.04 प्रतिशत श्रौर फालना में मात्र 7.4 प्रतिशत । इसका कारण 
तालिका 7.5 


दुग्व सहकारी समिति के माध्यम से दुग्ध विक्रय 








गांव. सहकारी समिति विक्री किये दूब विक्री दूध से श्राय प्रति परि. 
को दूध देने वाले कुल दृूघ प्रति देध रुपये दूध विक्री 








परिवार की मात्रा विक्रता से श्राय 
(किलो में) परिवार (रुपये में ) 
2 3 4 5 6 

देवा न -- न-- «.. नन्‍++ सर 

भांवण न गा “++ ना न-+ 

खडीण न-- न--+ 5 न &>++ 

गंगाला 6 5350 2953 ]09685 6094 
(69.23) 

छत्रगढ़ 2 3200 ]600 7600 3800 
( 3.5) 

मोतीगढ़ 9 24630 2737 6]575 6842 
(52.94) 

फालना 2 600 800 500 750 
( 4.76) 

खीमेल शा न: ज-: न्न+ “+-- 





जा ।ााााणानाणणााणशणणणणणाणाणणाा॒ाइ“५+ 5 पा इन लरलत कु ललल तल ३ कली 


योग 3] 8]580 263 : ]80360 5९]8 
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छत्रगढ़ क्षेत्र को विपम मौगोलिक परिस्थिति हो सकती है, जहां अश्रधिकांश दूध 
उत्पादक मुख्य गांव से 5 से 0 किलोमीटर द्री पर स्थित श्रपनी ढ़ाणियों में 
अथवा संतों पर रहते हैं, और फालना में फालना स्टेशन और कस्वे से निकटता 
के कारण सहकारी समिति की तुलना में उन्हें दूध का ज्यादा मूल्य मिल 
जाता है । 


तालिका सं. 7.75 सहकारी समिति के माध्यम से दध देने वाले परिवारों 
के बारे में जानकारी देती है । 


तालिका वताती है कि दुग्व उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों 
की 8.58 प्रतिशत संख्या इन समितियों के माध्यम से श्रपने दूध का विपणन 
करती हैं । कुल 84580 किलो दूध सहकारी समितियों के माध्यम से वेचा गया 
है-आऔसतन प्रति परिवार 2632 किलो | कुल दूध विक्री में दूध उत्पादक सहकारी 
समितियों के माध्यम से बेचे गये दूध की मात्रा 24.83 प्रतिशत है । इस संबंध 
में हर गांव में समान स्थिति नहीं है । गंगाला में कुल दूध बिक्री में दूव उत्पादक 
सहकारी समिति के माध्यम से वेचे गये दूध की मात्रा 57.48 प्रतिशत है जवकि 
मोतीगढ़ में सर्वेक्षित परिवारों ने अपना शतप्रतिशत दूध उसके माध्यम से बेचा 
है । यहां एक अन्य दूध विक्र ता ने मी सहकारी समिति के माध्यम से अपना 
संग्रहीत दूध वेचा है | छत्रगढ़ में दूध उत्पादक समितियों के माध्यम से वेचे गये 
दूध की मात्रा 4 प्रतिशत के लगभग है यद्यपि वहां 4 ऐसे व्यक्ति भी हमें मिले 
जो पड़ोस की ढ़ाणियों से दूध लाकर डेयरी वालों को वेचते हैं लेकिन वे सर्वेक्षित 
परिवारों में समविष्ट नहीं किये गये हैं क्योंकि वे स्वयं दूध उत्पादन नहीं करते 
बल्कि दूध अन्य उत्पादकों से सस्ते भाव पर खरीद कर अपेक्षाकृत मंहगे माव पर 
(25 से 50 पँसा प्रति किलो बीच का कमीशन लेकर) दूध उत्पादक सहकारी 
समिति के माध्यम से बेच देते हैं । 


दूध उत्पादक सहकारी समिति के माव्यम से बेचे गये दूध से पशु पालकों 
को 80360 रुपये की आय हुई है | प्रति दब विक्र ता परिवार 588 रुपये 
आया । दूध उत्पादक सहकारी समिति के माव्यम से हुई है और उसके माध्यम 
से विके दूध का श्रौसत मूल्य 2 रुपये 2] पैसा विक्रताओं को प्राप्त 
हुआ है । 
ऊन विक्रो 


सर्वक्षित क्षेत्र में भेड़ों की संख्या भ्रन्य क्षेत्रों की तुलना में श्रविक हैं। ऊन 
विक्री से सर्वेक्षित परिवारों का सर्वेक्षत साल में 4689 करूपये की आय हुई 
है-प्रति परिवार श्रौसत वाविक आय 680 रुपये | पशुघन से हुई कुल आय में 
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यह ग्रश 0.34 प्रतिशत है और सकल आय में 5.75 प्रतिशत । इसके अलावा 
अनेक सर्वेक्षित परिवारों ने भाव तेज होने की गआ्ाशा में अपनी भेड़ों की ऊन 
संग्रहीत भी करके रख छोड़ी है जिसकी बिक्री की आय इसमें समविप्ट नहीं कर 
पाये हैं । विना विकी ऊन का श्रश कुल ऊन उत्पादन का लगनग 30 प्रतिशत 
आ्रांका जा सकता है । 

सर्वेक्षित गांवों में प्रति परिवार ऊन विक्री से हुई आय की जानकारी नीचे 
की तालिका से मिल सकती है । 

तालिका सख्या 7.6 


ऊन घिफक्री से आय 











गांव का नाम ऊन बिक्री से प्रति परिवार की सकल 
परिवार ग्राय ग्राय में श्रंश 
[| 2 3 
देवा 2 2.]4 
सभांवण 400 3.5| 
खड़ीण कर मीन 
गंगाला ]62 .57 
छत्नगढ़ 646 4.09 
मोती गढ़ 4665 24.73 
फालना ]4 0.7 
खीमेल 360 .86 
योग 680. 5.75 


उक्त तालिका दर्शाती है कि प्कल प्राय में ऊन विक्री को सर्वाधिक प्राय 
मोतीगढ़ में रही है-24.73 प्रतिशत । दूसरा स्थान देवा का है छुल आय का 
!2.4 प्रतिशत, तीसरा स्वान छदच्नगढ़ का हूँ कुल ग्राय का 4.09 प्रतिघत । 
खड़ीण में ऊन विक्री की श्राय नहीं बताई गई है और फालना में यह घंश मात्र 
0.7 प्रतिशत रहा है । 
पशु विक्रो 

पशु विक्री से हुई झ्लाय का सकल ग्राय में भ्रम है 0.82 प्रतिघत | इससे 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पश्म विक्की से होने वाली झ्ाय इस क्षेत्र मै 
घाथिक जीवन का एक उल्लेसनीय आधार है । 
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पशु बिक्री से गांववार प्रति परिवार औसत आय की स्थिति तालिका 
सं. 7.7 से जानी जा सकती है । 
तालिका सं. 7.7 





पशु बिक्री से आय 
गांव का नाम प्रति परिव र झ्राय (रुपयों में ) 
॥ द 2 
देवा 200 
चांघण 89 | 
खड़ीरा 592 
गंगाला ः 446 
छ्त्रगढ़ 724 
मोतीगढ़ 8236 
फालना क्‍ 3]0 
खीमेल 900 
योग 280 


उक्त तालिका दर्शाती है कि मोतीगढ़ के सर्वेक्षित परिवारों ने श्रकाल की 
मीपण विभीपषिका को देखते हुए अपना पशुधन (शभेड़ें) बहुत श्रधिक मात्रा में वेची 
हैं-रेवड़ के रेवड़ वेच दिये हैं । 


पशु विक्री का सकल श्राय में क्या स्थान है, इसकी जानकांरी नीचे की 
तालिका से जानी जा सकती है । 
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तालिका 7.8 
कल गआराय में पश्ु विक्री से श्राय का स्वान 





गांव का नाम प्रतिशत 
देवा 2.70 
चांवण ]6.58 
खड़ीण 9.73 
गंगाला 4.34 
छत्रगढ़ 4.59 
मोतीगढ़ 43.65 
फालना 3.63 
खीमेल 4.66 
योग 0.82 





उक्त तालिका दर्शाती है कि मोतीगढ़ की सकल श्राय में पशु विक्नी का 
ग्रश ज्यादा है । इस गांव में भेड़ ज्यादा है। भेड़ पालक अ्रकाल जन्य स्थिति के 
कारण शअ्पनी भेड़ों की चराई की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाये और उन्हें यह 
श्राशका हो गई कि यदि वे अपनी अतिरिक्त भेड़ें नहीं वेचेंगे तो वे वैसे ही मर 
जायेंगी इसलिए प्राकृतिक मोत से मरने देने के स्थान पर उन्हें वेचकर नकद 
श्राय करना आध्िक दृष्टि से अधिक समीचीन समझा । इसलिए इस गांव में पश्न 
विक्री ज्यादा हुई | इस गांव के सर्वेक्षित परिवार की सकल झाय में पश्म विक्री 
का श्रश सर्वाधिक रहा है कुल झ्राय का 43.65 प्रतिशत । चाँधण की सकल 
ग्राय में यह श्रण 46.58 प्रतिशत रहा । वहां भी अ्रकाल के कारण भेड़ काफी 
संख्या में विकी हैं । सकल झाय में सवसे कम अ्रश् देवा में है जहां अभ्रकाल से 
बावजुद श्रमी भेड़ विक्री का व्यायक सिलसिला नहीं चला है । 
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पश गाड़ियों के माध्यम से ढलाई को झ्ाय 


पशु गाड़ियों से (प्रायः ऊट गाड़ियों से) हुई आय का सकल श्ाय में 
इसका भ्रश 3.]8 प्रतिशत है । सवक्षित गांवों में इस मद से हुई पारिवारिक 
आसत आय की जानकारी तालिका सं. 7.9 से मिल सकती है । 


तालिका सं. 7.]9 
पशु ढलाई से आय 











(रुपये में ) 
गांव का नाम प्रति परिवार सकल ग्राय में श्र श 
ग्रौसत आय 
| 2 3 

देवा 33 ].80 
सचांघण ]74 .52 
खड़ीण न-- सडक 
गंगाला न्‍-+- कक 
छत्रगढ़ 495 ३.]4 
मोतीगढ़ 3294 8.86 
फालना 429 5.05 
खीमेल 777 4.03 
योग 376 3.8 





उक्त तालिका दर्शाती है कि सकल श्राय के सन्दर्भ में मोतीगढ़, फालना, 
खीमेल और छत्रगढ़ में पशु गाड़ी किराये से प्राप्त श्राय क श्रश उल्लेखनीय है । 
मोतीगढ़ में जंगल से जलावन की लकड़ी संग्रहीत करके लाई जाती है, जिससे 
पशु गाड़ियों को काफी काम मिल जाता है । 


सामाजिक परिवेश 


राजस्थान-खासकर पश्चिमी क्षेत्र में जहां का मौगोलिक पर्वावरश मम- 
स्थलीय है, सामाजिक परिवेश में कठोर जीवन पाया जाता है । सुदूर मरूस्थलीय 
भोगोलिक परिवेश में गर्मी, सर्दी तथा तेज हवायें वहां के जीवन को कई सीमात्रों 
में वांचती हैं । इनसे बनने वाले सामाजिक द्वांचे में पशु पालन तथा घुमन्तठुपन 
प्रमुख है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भौगोलिक कारणों से यहां के 
श्राथिक ढ़ांचे में पशुपालन का प्रमुख स्थान है । पशुग्रों को केन्द्र विन्द्र मानकर 
ही यहां के सामाजिक ढांचा वनता है । यही कारण है कि सभी सामाजिक दर्गों 
के लोगों का आथिक जीवन पश्ुवन के इर्दग्रिदं घृमता है श्लोर उसी के पअ्रनुरूप 
सामाजिक जीवन भी संचालित होता है । पश्लु के प्रकार को ध्यान में रखकर 
देखें तो पशुपालकों को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं । (।) ऐसे पश्चु 
पालक जिनके पास गोघन की संख्या श्रधिक है और (2) ऐसे जिनके पास भ्ट, 
बकरी जैसे पश्चु अधिक संख्या में हूँ ! वसे सामान्यतः पश्चु पालक दोनों प्रकार के 
पशु रखते हैं । जिनके पास गोघन भ्रधिक है, उनका जीवन तुलनात्मक दृष्टि से 
श्रधिक स्थाई है । ये लोग प्रायः पानी की दृष्टि अनुकुल स्थान पर बसे हैं आर 
स्थाई रूप से रहकर गौ पालन करते हैं जबकि भड-वकरी ऊूट श्ादि रखने दाने 
पशुतालकों में 'घुमन्तृपन' अधिक है । ऐसा पश्यु की प्रकृति के कारण की है । 
भेडट, वकरी, ऊठ, दूर-दूर तक घूमकर चरने का अन्यासी है । इस प्रवार के 
पशु॥लक पशुघन के साथ निष्क्रमण करते हैं श्रौर राज्य के दूरस्प छेश्ों तथा 
ग्रन्य प्रदेशों तक चले जाते है | रास्ते में जरूरत पहने पर ऊन तथा पश्च८न की 
विक्री मी करते जाते हैं । ऐसे वश्ुपालक परिवारों के झुछ ही सदस्य मल गांव मे 
नह जाते हैं, शेष पश्चु के साथ वाहुर निकल जाते हैं। स्पध्ट हैँ इस प्रद्यर छे 
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पञुपालकों का सम्पक दूर के क्षेत्र के लोगों से होता है | देश दर्शन भी होता है । 
परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि गोपालक उसी अनुपात में बाहर जाते हैं । 
गोपालक भी पानी एवं चारे की तलाश में दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। खासकर भ्रकाल 
के दिनों में इन्हें पानी एवं चारे वाले क्षेत्र में जाना पड़ता है। यह कहना चाहिये कि 
गोपालक की प्रकृति स्थाई निवास की है तथा भेड़-वकरी, ऊट पालक की प्रकृति 
घुमन्तु है । लेकिन यहां के पर्यावरण के कारण दोनों में कमोवेशी घुमन्तुपन 
आवश्यक है । 


इस परिस्थिति ने उनका जीवन कठोर, परिश्रमी तथा कठिनाईयों से जुभने 
वाला वना दिया है । यहां के स्त्री-पुरूष दोनों मजबूत शारीरिक संरचना वाले 
हैं जिन्हें तेज गर्मी-सर्दी सहन करने का अ्रम्यास है । इन लोगों को सैकड़ों की 
संख्या में पशुवन लेकर मख्क्षेत्र से शस्य शामल मैदानी पहाड़ी क्षेत्र में घुमते 
देखा जा सकता है। सामान्यतः इन्हें जातीय रूप में विभाजित करना सही नहीं 
लगता, क्योंकि समी जाति के लोग समी प्रकार के पशु पालते हैं । फिर भी कुछ 
जातियां पशुपालन में विशेष रूचि रखती है जेसे रेवारी लोग वकरी, भेड़ तथा 
ऊंट पालने में विशेष रूचि रखते हैँ । गोटूब के व्यापार ने गोपालकों को एक 
स्थान पर रहने की प्रेरणा दी है । वे चाहते हुँ कि एक स्थान पर स्थाई रूप में 
रहें, ताकि टूब-घी, बेचने की अपेक्षाकृत अधिक सुविधा रहे योजनाश्रों की 
क्रियान्विति ने स्थाई निवास की अनुकुलता भी दी हू । इसी प्रकार दुग्ध उत्पादक 
सहकारी समितियों ने दूब विक्री की अनुकूलतः दी है| लेकिन ये सुविधार्ये श्रमी 
सीमित हैं और वड़ी संख्या में गोधन पानी एवं चारे की तलाश में दृरस्थ क्षोत्रों 
में जाता है । इस कारण पशु मरते भी हैं । पिछले 5-6 वर्षों से मीपण श्रकाल 
ने पशुपालकों की कमरतोड़ दी है, खासकर गोपालकों के सामने कठिनाई बढ़ 
गई है । गोघन को सशक्त एवं जिन्दा रखना असंमव दिख रहा है । पानी एवं 
चारे के अभाव में गोबन की संख्या कम होने के साथ-साथ अश्रति गाय दूध का 
उत्यादन भी काफी कम हो गया है । 


वा] 


इस अव्याय में सर्वेक्षित क्षेत्र में पशुपालकों के सामाजिक परिवेश को 
ध्यान में रखते हुए निम्न मुद्दों पर विचार किया गया है ! 


. पशुघन के अनुसार पशुपालकों का सामाजिक परिवेश 
2. घुमन्तू पशुपालक एवं निष्क्रमण की स्थिति । 


3. मेले एवं वाजार । 
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पशुपालन के लिए साम्राजिक एवं भौगोलिक परिस्थिति 


सर्वेक्षित क्षेत्र में पशुपालन के लिए सामाजिक परिस्थितियां अनृकूल मानी 
जा सकती है । इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि राजपूत. जो उच्च सबर्ण 
जाति वर्ग में आते हैं विना हिचक भेड़-वकरी पातलते हैं, उन्हें चराई के लिए 
अपने अडोस-पड़ोस के क्षेत्रों में ले जाते हैं श्रोर मोका पड़ने पर उन्हें लक्षर 
बाहर भी जाते हैं । श्रल्प संख्यक समुदाय के लोग भी गाय-भेड़, वकरियां एवं 
ऊंट सभी पशु पालते हैं । मालदार से मालदार अल्प संख्यक परिवार भी पशु 
पालन को प्राथमिकता देता है चाहे फिर पशुपालन में लगे रहने के कारण वच्चे 
अनपढ़ ही क्यों न रह जायें । सवरां जातियों में केवल ब्राह्मण एवं वनिये ही 
ऐसे हैं जो भेषइ्ठ वकरी नहीं पालते लेकिन उनके मरणपोपण में भी नोपालन से 
होने वाली आय एक मुख्य स्थान रखती है । 


इस क्षेत्र को भौगोलिक परिस्थितियां भी श्रवः तक पशु पालन के लिए 
अनुकूल रही हैं । एक तो इस क्षेत्र में सामान्य वर्षा होने पर भी चारा पंदा करने 
की क्षमता विद्यमान है श्रौर चारागाह क्षेत्र व्यापक होने तथा श्रावादी कम होने 
के कारण काफी मात्रा में खुली भूमि उपलब्ध रही है जो इस लेत्र के गोधन एवं 
भेड़-चकरियों तथा ऊंटों के लिए उपयुक्त वात्तावरण प्रदान करती है । ध्यान 
रहे इस क्षेत्र के पश्ु खुले में घृमधूम कर चरने के ग्रम्यस्त हैं और खूटे पर खडे 
रहकर दूध देना उनके स्वभाव एवं प्रकृति के कम अनुकूल है । घूम-घूम हार 
चराई करने पर वे अभ्रधिक दूध देती है तथा खू टे पर खड़े रहकर चराई करने 
पर दूध की मात्रा में गिरावट आ जाती है ! लेकिन नहर के आगमन के साथ 
छत्रगढ़ क्षेत्र में पूर्ववर्ती स्थिति में तेजी से वदलाव श्रा रह' है । प्रायः सभी पशु 
पालकों ने कृषि कार्यो के लिये भूमि का एलाटमेंट कर दिये जाने से उत्पन्न 
स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया कि श्रव चारागाह छ्षेत्र संकुचित हो गया है 
ग्रौर इसका पशुपालन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा । 

जैसलभेर, पाली एवं बाड़मेर जिले के पशुपालक प्राकृतिक प्रकोप के कारण 
परेशान हूँ-यहां पिछले तीन साल से वर्षा का भयंकर झमाव रहा है जिसके 
कारण चारे का गंभीर सकट हूँ धौर पशु चारे की तलाश में मारे-मारे फिरने 
के लिए विवश हैँ । इसका पशुओं के स्वास्थ्य एवं संख्या पर प्रतिझल प्रभाव पदा 


हैं और उनकी उत्पादकता घट गई है, घुणात्मकता कम हो गई है । 





ज॑सलमेर जिले के चांघण गांव में गवारिया जाति के परशुपालक हैं 
मुख्यतः गधे पालते हुँ-इस गधा पालक जाति के प्रशिदर्गनंश होग मनिहारी का 
कंग व्यदसाय करते हुँ--अपने पशुश्नों पर मनिहारी का सामान यथा चूड़ी, दूृई 
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घागा आदि लादकर ले जाते हैं भर उसे श्रड्लोस-पड़ोस के गांवों में बेच देते 
हैं । कुम्हारों के पास भी गधे हैं । 
| ढ़ोली जाती के लोग घोड़े पालते देखे गये लेकिन घोड़ों की सख्या 
अधिक नहीं होने के कारण पशुपालकों का विभिन्‍न श्रेणियों में विभाजन करते 
समय अलग से उन्हें श्रेणीवद्ध करना उचित नहीं माना गया । 
सर्वेक्षित परिवारों का पशुपालन की दृष्टि से श्र णी विभाजन 
सर्वेक्षित 26 परिवारों में 54 परिवार भेड़ पालक श्रेणी में श्राते हैं संख्या 
के आधार पर इनका निम्न विभाजन किया जा सकता है-- 
तालिका सं. 8. 
सर्वेक्षित परिवारों में भेड़ पालक 





पशु श्व खला (भेड़ ) परिवार संख्या कुल सर्वेक्षित परिवारों 





का प्रतिशत 
5]-700 24 9,72 
0--200 20 9,300 
20] एवं ऊपर ]3 6,:-0 
योग 54 25.00 





पशु पालकों का उक्त दोनों श्रेणियों के संदर्म में विश्लेषण करें तो निम्न 
स्थिति रहती है । 








तालिका सं. 8.2 
सर्वेक्षित परिवारों में गोपालक एवं भेड़ पालक 

गांव का नाम मुख्यतः: गोपालक मुख्यतः भेड़ पालक योग 
देवा ]। (73.33) 4 (26.67) .. 45 
सचांवरण [4 (60.87) 2 (39.]3 ) 23 
खड़ीण 27 (00) --- 27 
गंगाला ]2 (73.08) 7 (26.32) 26 
छत्नगढ़ 42 (73.68 ) 5 (26.32) 37 
मोतीगढ़ 2 (4.76) 5 (88.24) ]7 
फालना 40 (95.24) 2 (4.76) 42 
खीमेल 7 (77.28) 2 (22.22) 9 

योग ]62 (75.00) 54 (25.00) 246 
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उक्त तालिकाओं के झ्राधार पर यह कहा जा सकता है कि पशुधन की 
संख्या को श्राधार मानकर देखें तो 25 प्रतिशत परिवारों को मुख्य रूप से भेड़ 
पालक तथा 75 प्रतिशत को गो पालक कहा जा सकता है । यहां 5] या उससे 
अ्रधिक भेड रखने वाले परिवार को भेड़ पालक मान, गया है। वैसे अधिकांश 
परिवारों के पास कुछ न कुछ भेड़-वकरी अवश्य रहती हैं । सर्वेज्षित गांवों में 
सबसे अधिक भेड़ पालक मोत्तीगढ़ में (88.24) पाये गये । इसके वाद चांबरा 
छत्रगढ़, गंगाला, खीमेल झ्ादि गांवों का स्थान जाता हैं । यह कहा जा सकता 
है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में श्राज भी गोवन ही मुख्य पशुवन है और 
यही जीवन को श्राथिक आधार प्रदान करता है । 
ऐसे परिवारों का जिन्हें ऊन-विक्री से !200 रुपये वापिक (00 रुपये 
माहवार) से अधिक आय उहई है, जातीय संदर्भ में विश्लेपणु करें तो निम्न स्थिति 
रहती है । 
तालिका सं. 8.3 
800 रुपये मासिक से अधिक ऊन विक्री से आय वाले परिवार 





|्ध 


गांव का नाम श्रनु. सू. जाति अल्प सं. समुदाय. सवर्खण जाति योग 











जनजाति 

८ 3 रथ 5 
देवा ] कर 4 
चांधरण जः ! ! 2 
खड़ीण -+ +-+ ना न-+ 
गंगाला न न्जज5 
छत्रगढ़ 2 5 2 9 
मोतीगढ़ 9 4 9 )5 
फालना न +- ब-न-+ 
खीमेल ] ४ +-+ ] 

योग 6 ]] 5 32 





पशु निषक्रमण 
निष्क्रमण के कारण 
जब वर्षा की कमी के कारण इस छ्ोत्र में पेपजल का गंभीर संकद खड़ा 
हो जाता है, अन्न एवं घास पैदा नहीं होने के कारण चराई छा संकट पंदा हो 
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जाता है और जब पशुपालकों को सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा पेय जल 
एवं चारा आपूर्ति की दिशा में किये गये प्रयास प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित 
होते नजर नहीं आते तथा मंहगे भाव पर चारा खरोद कर अपने पशुओं की 
जीवित रखने की अश्रपनी सामथ्य॑ उन्हें पार पड़ती नहीं दिखाई देती तो वे पशुघधन 
को बचाने के लिए उसे अपने साथ लेकर पेयजल एवं चारे की तलाश में वाहर 
चले जाते हैं । कभी-कभी तो उनकी यह निष्क्रमण यात्रा चार-पांच सौ किलो- 
मीटर से मी श्रधिक हो जाती है। 


इस साल किये गये सर्वेक्षण की तिथि तक सर्वेक्षित परिवारों में 30 परि- 
वार श्रर्थात्‌ कुल परिवार संख्या का 3.89 प्रतिशत अपने पशुधन को लेकर 
वाहर गये हैं | तालिका सं. 8.4 से इस स्थिति का स्पष्ट दर्शन हो सकता है । 








तालिका सं. 8.4 
पशु निष्क्रमरण 
गांव का ताम निष्क्रण करने वाले परिवार सर्थक्षित परिवारों 
का प्रतिशत 
[ 2 3 

देवा 3 20.00 
चांघण ह 3 3.04 
खड़ीण न न 
गगाला - के 
छत्रगढ़ ]3 99: 8॥] 
मोतीगढ़ 9 52.94 
फालना 2.38 
खीमेल ] ]] 4] 
योग 30 ]3.89 





उ॑ तालिका निष्क्रमणकर्ताओं की गांववार स्थिति दर्शाती है । सबसे 
श्रधिक 32.94 प्रतिशत परिवार मोतीगढ़ से बाहर गये हैं । दूसरे स्थान पर 
छत्रगढ़ श्राता हैं । फालना से केवल एक परिवार गया है । खड़ीण और गंगाला 
से सर्वेश्षित तिथि तक कोई परिवार बाहर नहीं गया था । लेकिन गंगाला के 
तीन-चार परिवार बाहर जाने की तैयारियां कर रहे थे । 
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तालिका सं. 8.» 
पशु निष्क्रमण का जातीब संदर्भ 
जाति वर्ग वाहर जाने वाले कुल पशुपालकों का 
पशुपालक संख्या प्रतिशत 
अनुसूचित जाति 7 7.07 
जन जाति 
अल्प संख्यक समुदाय ]4 22.95 
सवर्ण जातियां 9 7.89 
इससे यह निपष्कर्प निकलता हैं कि चूंकि श्रल्प संख्यक समुदाय के पास पशु 


धन अधिक मात्रा में हैं, वे अपने पशुवत वचाने को के लिए अधिक संड्या में वाहर 


जाते हैँ । अनुमू चित जातियों एवं जन जातियों के परिवार आर्थिक विपन्नना 


दे 
पर 


कारण मंहगे माव पर चारा खरीद कर पणुओं को नहीं खिला सकते इसलिए 


वे भी काफी संख्या में वाहर चले जाते हैं । सवर्ण जातियों के पशुपालक 
वाहर जाते हैं लेकिन जब तक उनका वन्त चलता हैं श्रौर आधिक साघनों 


भी 


का 


जुगाड़ रहता है, वे श्रपने घर में टिके रहकर अपने पशुघन की रक्षा में प्रयत्नगील 




















रहते हैं । 
तालिका सं. 8.6 
जोत शव खला एवं निष्क्रमरा 

जोत श खला निष्क्रमणकर्ता (सं. ) कुल पश्पालकों का प्र. श. 

[ 2 3 
न भूमिगत - 
2 हंक्‍्टर तक ] 9.09 
2-2: हेँक्‍्टर तक -- -- 
5-0 हेक्‍टर तक 6 25.8] 
0-20 हँक्‍्टर तक 9 3.24 
20 हँव्टर से ऊपर 4 5.38 

योग 30 3.89 








इससे ज्ञात होता हूँ कि 5-0 हँक्टर जोत श्र खला के परिवार प्रधिक 
संज्या में वाहर गये हैं श्ौर उसके बाद 20 हैक्टर से वड़ी जोत वाले परिवारों 
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का नम्बर रहा है । कोई भी भूमिहीन एगं 2-5 हँकक्‍टर झशूंखला वाला परिवार 
बाहर नहीं गया । 5 हेक्‍्टर से अधिक जोत वाले परिवारों के पाश्त अधिक भेड़ें 
थी और उन्हें वचाने के लिए उनका वाहर जाना आवश्यक था | 

पशु ज्य खला को आधार मानकर निष्क्रमरा करने वालों को देखें तो 
निष्कर्ष निकलता हूँ कि पशुओ्रों की संख्या में वढ़ोतरी के साय-साथ निष्क्रमणार्थी 
परिवारों का प्रतिशत बढ़ता गया हैं । नीचे तालिका स, 8.7 इस स्थिति को 
अ्रधिक स्पष्ट कर सकती है । 














तालिका सं. 8.7 
पशु छू खला एवं निष्क्रमण 

पशु श्र खला निष्क्रमणकर्ता कुल पशुपालकों का प्र. श. 

[ 2 3 
[--0 ३ कर 
44-20 न- कक 
24 -50 3 6.82 
54-00 6 28.37 
]0]--200 ]] 55.00 
20] से ऊपर 0 76.92 

योग 30 3,89 





इस तालिका से स्पष्ट है कि ?00 से अधिक पशु श्वखला वाले 76.92 
प्रतिशत परिवार अपना पशुबन बचाने के लिए बाहर चले गये हैं । दूसरा स्थान 
40]-200 पशु श्व्‌ खला में आये परिवारों का है-जिस खझ्य खला में कुल 55 
प्रतिशत बाहर गये हैं । 
मार्ग 

देवा के पशुपालक मालवा की तरफ गये हैं । वे देसरी, घाटा, चित्तौड़, 
इन्दोर होते हुए भोपाल तक जायेंगे । चांबरा के निष्क्रमणकर्ता परिवार भी 
मव्यप्रदेश की ओर गये हैं । 

वीकानेर जिले के कुछ परिवार मुक्तसर होते हुए पंजाब एवं हरियाणा 
गये हूँ । कुछ परिवार नाली (नहर) के साथ -साथ खारहाली, रोफड़ी, घड़साना 
एवं अन्॒पगढ़ तक गये हैं। वहां से वे पंजाब में प्रवेश करेंगे | कूछ परिवार 
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रामसरा, रायसिहनगर होते हुए गंगानगर जायेंगे । वहां से पंजाव के फाजिलका, 
भ्रवोहर एवं फिरोजपुर तक पहुचेंगे । मोतीगढ़ के निष्क्रमणकर्ता हरिकेपतन, 
वरनाला होते हुए फाजिलका जायेंगे और फिर जंसी परिस्थिति होगी. आगे जाने 
के बारे में निर्णय लेंगे । 


बाड़मेर के कूछ परिवार गुजरात जाने का भी कार्यत्रम बना रहे थे-खास 
तौर से गंगाला के पशुपालक देवा के एक पशुपालक परिवार ने बताया कि उनका 
टोला पाली होता हुआ व्यावर जायेगा । वहाँ से अजमेर, विजयनगर, केकड़ी, 
टोडारायसिंह होते हुए टोंक पहुचेगा और टोंक से बू दी, कोटा होतेहुए फालरा- 
प।टन । उस समय तक वर्षा हो गई तो वापसी की यात्रा शुरू हो जायेगी । 


वर्तमान स्थिति को देखते हुए करीव-करीव आज भी पुराना मार्ग कायम 
कायम हैं । पिछले कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश की ओर निष्क्रमरा बढ़ा हैँ । इस 
मांगे में उदयपुर डिविजन में पशुझ्रों का जाना भी बढ़ा हैँ । इस प्रकार उदयपुर, 
ड़ गरपुर, वांसवाड़ा, चित्तौड़ भ्रादि क्षेत्रों में होते हुए पशुधन आ्ागे निकलता 
| 


गा» ; 


घुमन्त पशुपालन सेवा 


राज्य सरकार ने राज्य में पशु निष्क्रणण को देखते हुए घुमन्तू पशुपालकों 
को कई प्रकार की सुविधायें देने सम्बन्धी कार्यक्रम हाथ में लिया हैँ । इन पश्ञ 
पालकों को पशु चिकित्सा, चारा श्रादि की कठिनाइयां होती हैं । कई वार 
मौसम सम्बन्धी कठिनाइयां भी झ्ाती हैं । वर्षा के दिनों में पशुवन वाढ़ की 
चपेट में श्रा जाता हूँ । प्रति वर्ष ऐसी घटनायें होती रहती हं जिसमें सैकड़ों पण 
बाढ़ में फंस जाते हैं | इन्हें वाहर निकालना चिकित्सा, चारे श्रादि की सवि घा 
श्रादि कई झ्रापातकालीन कार्य होते हैं । राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिलाधीश 
इन कार्यो को देखते हैं । राज्य के पशुपालन विभाग ने जगह-जगह पर चैक 
पोस्ट कायम किये हैं जहां घुमन्तु पश्ुपालकों के लिए सहायता एवं भार्ग-दर्शन 
उपलब्ध है । इस समय राज्य में 20 स्थाई चंक पोस्ट तथा उतने हो श्रस्थाई 
चैक पोस्ट तथा उतने ही भअ्रस्थाई चेक पोस्ट है | विभिन्न जिलों में चंक पोस्ट की 
स्थिति इस प्रकार है :-- 


(।) सवाई माधोपुर एवं भरतपूर जिला मह॒वा, नदवई आर नगर 
(2) उदयपुर जिला सलुम्बर, काडोल* 
(3) मकालावाड़ जिला भालरा पाटन, इकलेर'* 
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(4) चित्तौडगढ़ जिला-रावतमाठा, जावदा, मैंसरोड़ गढ़, अरनोदा, 
मण्डेसरा? 

(5) भीलवाड़ा जिला-तिलरुपा /हादेव, वनियां का तालाब” 

(6) कोटा, इन्द्रगढ़! 

(7) घोौलपुर? 

(8) वांगवाड़ा-पीपलखुड़, रानपुर,? 

(9) डगरपुर-श्रासपुर! 

(70) सिरोही-आवू रोड़? 


यहां पशु निष्क्रमण मार्ग के बारे में पूर्वे के अध्ययन तथा सरकारी तथ्यों 
का उल्लेख उपयोगी रहेगा। ब्रिटिश काल में (945) की पशुगणना रिपोर्ट में 
जिसका प्रकाशन 950 में किया गया, राजस्थान से पशु निष्क्मण मार्ग सम्बन्धी 
जानकारी दी गई है । उक्त रिपोर्ट के चित्र सं. 30 एवं 3] में पशु निष्क्रमण 
मार्ग बताया गया है | चित्र 30 में गाय एवं बल तथा 3] में भमेड़-वकरी बहुत 
पशुपालकों का मार्ग दर्शाया गया है । गाय-वैल के मार्ग में राजस्थान के पश्चिमी 
क्षेत्र सं चलकर मारवाड़ सिरोही होते हुए गुजरात के पालनपुर होकर सूरत की 
आर जाने का मार्ग बताया गया है। दूसरी ओर अजमेर, व्यावर, आवूरोड़ 
होकर गुजराता जाना भी यर्शाया गया है । इसी प्रकार गोपालक अलवर, भरत- 
पुर, मथुरा, आगरा की ओर भी जाते ये । स्पष्ट है उन दिनों गोपालक मुख्यतः 
गुजरात एवं तत्कालीन सयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) की ओर जाते थे । 


जहां तक भेड-वकरीपालकों का प्रश्न है, इनका मार्ग भी गोपालकों से 
मिलता-जुलता था | इनके मुर्य चार मार्ग थे--- 


(क) जैसलमेर-वाडमेर- जोघपुर से पाली के रास्ते होकर सिरोही- 
पालनपुर श्राते हुए गुजरात में फैलना । 


(ख) श्रजमेर, ब्यावर, पाली होते हुए सिरोही रास्ते से गुजरात जाना । 


(ग) वीकानेर से वहादुरगढ़, सिरसा, फजिल्का होते हुए पंजाब के क्षेत्र 
में फलना । 


(घ) जयपुर, भरतपुर, वराठ, रेवाड़ी श्रादि स्थानों से होते हुए संयुक्त 
प्रान्त (वर्तमान उत्तरप्रदेश) की ओर जाना ।* 





+$ ज्ोत-एटलस आ्रान लाइव स्टाक (945 ), मारत सरकार प्रकाशन 950। 
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उक्त तथ्यों से यह वात सामने श्रातती है कि सरकार ने पशुपालकों के लिए 
प्रपरिचित क्षेत्र एवं मार्गों पर चंक पोस्ट कायम किये हैँ । राजस्थान के पश्चिमी 
क्षेत्र में जो पशु पालकों का अपना क्षेत्र है वहां चंक पोस्ट नहीं है । वहां क्षेत्र से 
परिचय रहने के कारण उनके लिए समस्‍यायें भी कम हैं जिन क्षेत्रों में चेक पोस्ट 
है, वे अ्रपरिचित्त होने के साथ-साथ समस्याग्रस्त क्षेत्र मी हैं । श्राकरिमक संकट 
(वाढ़ आदि), किसानों से विवाद. पशु विमारी, चारा एवं पानी की कठिनाई 
प्रादि को देखते हुए ये सेवा एवं सहायता केन्द्र खोले गये हैं । इन चंक पोस्टों 
को देखते हुए भी यह कहा जा सकता हैँ कि इस समय पशुपालक उदयपुर 
डिविजन होते हुए मध्यप्रदेश एवं गुजरात की श्रोर जाते हूँ । दूमरी ध्रोर भरतपुर 
होते हुए उत्तरप्रदेण की आर जाते हैं । 


राज्य सरकार के श्रांकड़ों के अनुसार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के जिलों 
से काफी संख्या में पशुधन का अस्थाई निष्क्रमण होता है । यह निष्क्रमण सामा- 
न्यतः श्रक्टूबर से प्रारंभ होता है तथा जुलाई में पशु वापस भरा जाते हैं । वर्ष 
983-8 4 में पश्चिमी क्षेत्र के जिलों से जितनी भेड बाहर गई, उनकी प्रनु- 
मानित संख्या इस प्रकार मानी गई है- (लाख में) । 


(]) जालौर 2.20 
(2) जोचपुर 2 
(3) नागौर .0 
(4) पाली 3.66 
(5) जैसलमेर ! 33 
(6) बाडमेर 2.83 
(7) वीकानेर .46 


ग्रनुमान है कि वर्ष 984-85 में इनकी संख्या में 70 से 5 प्रतिशत 
को हृद्धि हुई है । 
निष्फकमरा भ्रवधि 


सर्वेक्षण के पनुसार प्रनेक निप्कमणकर्त्ता 985 में भ्रक्टूवर नवम्बर के 
महीने में ही चले गये थे ध्ोर जून में दर्पा होने पर घाने वाले थे जदक्कि उनमें 
से कुछ परिवार फरवरी| 86 तक गये हैं। ये सभी परिवार वर्ण होने पर पाने 
वाले थे । इस साल वर्षा कम हुई, ए्सलिए संभव है. उनमें से दुःछ परिवार दापस 
न भी यप्ाायेहोंग्रौर प्राये हों, वे मी फिर वाहर जाने की तेयारियां कर रहे 


- 


हों | हम वर्षा होने के पहले ही उस छेद में गये थे । मोटे तोर पर निष्कमणा 
झवधि 4 से 8 महिने तक की होती है । 
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रास्ते नें कठिनाइयाँ 


मालवा जाने वाले निष्क्रमणकर्ता परिवारों के प्रतिनिधियों ने निम्न मुख्य 
कठिनाइयां वताई हैं-- 


. रास्ते में जिन लोगों के खत पड़ते हैं, वे कगडते रहते हैं । उनकी 
शिकायत रहती है कि घुमुन्तू पशु उनके खेत को हानि पहुंचाते हैं । 
कई वार गांव वाले सामूहिक तौर पर भी रगडा कर लेते हैं । 


2. वन विभाग वाले रास्ते में पडने वाले वन क्षेत्रों में पशु नहीं चरने 
देते क्योंकि उन्हें आ्राशंका रहती है कि पश संरक्षित वनों को नुक- 
सान पह चायेंगे एवं वनस्पति तथा घास चर जायेगे । 


3. सावंजनिक निर्माण विभाग के कर्ंंचारी परेशान करते हैं क्योंकि 
पशुओं के कारण सडक की मरम्मत में कठिनाई उपस्थित हो जाती 
है । गिट॒टी एवं डामर बिखर जाती ) और काम रुक जाता है । 

4. पुलिस वाले परेशान करते हैं । उनकी शिकायत रहती है कि पशु 
सड़क रोक लेते हैं जिससे यातायात प्रभावित होता है । 


पशु पालकों ने यह भी शिकायत की कि रास्ते में कई जगह उनसे चराई 
का पैसा वमूल किया जाता है । पूरी निष्क्रमण भ्रवधि में वीस पचीस बार उन्हें 
उन्हें 50 से 00 रुपये तक मेंट करने पड़ जाते हैं । एक रेवड़ पर (पशुपालकों 
पर) 200 से 300 तक खर्च आ जाता है ! (सम्मिलित रेवड़ में 2 हजार से 
4 हजार तक पशु हो सकते हैं । 


कुछ पशुपालकों ने यह भी शिकायत की कि रास्ते में उनके पशु चुरा लिये 
जाते हैं जिनके कारण भगड़े एवं मारपीट की नौवत श्रा जाती है । रास्ते में 
वीमार पशुओं के इलाज को भी कठिनाई रहती है । भेड़-वकरियों के नवजात 
बच्चों को साथ ले जाने की श्रसुविधा होती है इसलिए शिशु पशुझ्रों के गांव 
वालों के पास पालने के लिए छोड़ने को विवश होना पड़ता है श्रौर उन्हें इन 
नवजात बच्चों से कोई आय नहीं श्राती । 


कुछ पशुपालकों ने असामाजिक तत्वों की भी शिकायत की जो रास्ते में 
उन्हें डरा-वमका कर अपनी चौथ वसूली कर लेते हैं । 


यह आम शिकायत थी कि उनकी कठिनाई के दिनों में उनके साथ जैसा 
सहानुभूतिपूर्णा व्ययहार होना चाहिये, वसा रास्ते में नहीं होता और अतिथि 
सत्कार तो दूर की वात है, कई जगह जो उनके साथ शत्रू के समान व्यवहार 
किया जाता है । 
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चांवण के सवर्ण जाति वर्ग (राजपूत) के एक निषक्रमणकर्ता पश्ुपालक ने 
वताया कि उन्हें परिवार के एक सदस्य के साथ नौकर भी भेजना पड़ा है जिसका 
ग्रोसतन 500 से 600 रुपया माहवार खर्च पड़ता है । इसी प्रकार एक दूसरे 
पशुपालक ने बाहर गये पशुप्रों के साथ दो नौकर भेजने की बात बताई जिससे 
उन पर 000-[200 रुपये महिने का ग्रतिरिक्त मार पड़ गया है । उनका 
कहना था कि प्रवात्त में पशुओं को चौकसी का काम बड़ा कठिन होता है । 
खासतौर से रात में । ठोले के एक दो व्यक्तियों को जागकर पहरा देना पड़ता 
है ताकि पशुओं की चोरी रोकी जा सके । 


रास्ते में मौसाड़ा (चमड़ी से खून झ्राता ) श्रादि रोग होने पर देशी इलाज 
करते हँ--रास्ते में पशञ्ु चिकित्सा की सेवा व्रहत कम जगह उपलब्ध होती है । 
निष्क्मरा का झ्रायिफ पक्ष 


वहु संख्यक निप्क्रमणकर्ता ४ ने बताया कि वे रास्ते में न तो प्रपनी भट़ों 
की ऊन कतराई कराते हैं श्रौर न पशु वेचते ही हैँ लेकिन यदि पँसों की बहुत 
तंगी हो जाय तो एकाधघ भेड़-बकरी, अबवा पेटा घेटी वेचकर काम निकाल लेते 
हैं। कमी-क+ी किसी टोले के साथ ऊन के व्यापारी साथ भी चले जाते हैं । 


हु 


हि] 


उन्हें ऊन कतच्ाई कराकर संमला दी जाती है । रुपया उनसे प्राय: प्नग्रमिम लिया 
हुआ होता है या फिर वे गांव में रह रहे परिवारजनों को जमा करा देते हैं । 
कई जगह भेड़-वकरियों को खेत में बैंठाने के बदले 00-50 रुपये सेतवालों से 
भी मिल जाता है | रास्ते में गायों एवं बकरियों का दूध वेचने का रिवाज नहीं 
है । साथ जाने वाले घर के सदस्य एवं नौकर प्रपने निजी काम में यह दूध से 
लेते हैं। खाने पीने का सामान एवं घी आदि गधे पर या ऊठ पर लादकर साथ 
ले जाते हूँ । जरूरत पड़ने पर राघन खरीदा नी जाता है । 


निष्फ्रमणकर्ताओं की सुविधा के लिए सरकार जो व्यवस्था करती है, उससे 
निष्क्रमणकर्ता प्रायः सन्तुप्ट नहीं पाये गये । 


मेले एवं बाजार 


पशु पालकों को स्‍भावधिक प्ाधार प्रदान करने में पश्मु मेलों एवं प्म हादों 
का प्रमुख स्थान हैँ । राजस्थान में पश्चु सिप्क्रमण तथा मेलों की परम्परा वाफ़ी 
समय से चलती रहो है । ये मेले कृषि व्यवस्था में फहलचक्र तथा पश्मु निष्थ्रमणा 
से जुड़ हुये हैं । पशु मेले के दिन निश्चित हैं प्लरौर घुमन्तु पशुपालक सनी प्रपना 
मार्ग मेले को तिथि के प्रनुत्तार निर्धारित करते हूँ । मेले को दिधि सामाजिक, 
घामिक त्योहारों तथा कृषि को ध्यान में रसकर स्पानीय परिस्दिति के प्रदुत्नार 
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तालिका 
राज्य स्तरोय पशु 
मेले का नाम एवं स्थान जिला नजदीकी स्टेशश 
] 2 /् 
. श्री मल्‍लीनाथ पशु मेला वाडमेर तिलवाड़ा 
तिलवाड़ा 
2. श्री बलदेव पशुमेला नागौर मेड़तासिटी 
मेड़तासिटी । 
3. श्री गोमती सागर पशुमेला भालावाड़ भालावाड़ 
भालरापाटन भवानी मंड़ी 
4. गोगामण्डी पशु मेला गंगानगर गोगामंडी 
गोगामंडी 
5. वीर तेजाजी पशु मेला नागोर प्रवतसर 
परवतसर 
6. श्री जसवंत पशु मेला भरतपुर मरतपुर 
7. श्री पृष्कर पशु मेला भ्रजमेर प्रजमेर 
पुष्कर 
8. श्री चन्द्रमागा पशु मेला मालावाड़ भालावाड़ 
मालरापाटन 
9. श्री रामदेव पशु मेला नागौर नागौर 
0. शिवरात्री पशु मेला स. माधोपुर गंगापुर सिटी 


करौली 





स्रोत-पशुधन और प्रगति 983, 
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संस्या 8.8 
मलों का विवरण 
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मेले की तारोछ 


खरीद बिक्री वाले पश्श्रों के नाम द 


4 
धारपारकर, कांकरेज गाय. मालानी धोड़े , 


वीकानेर-जैसलमेरी ऊंट गझ्रादि | 
तागौरी वैल, वीकानेरी ऊंट आदि 
मालवी बेल श्रादि 

हरियाणा बेल, वीकानेरी ऊठ आदि 
नागौरी बैल, वीकानेरी ऊंट ग्रादि 
हरियाणा बैल, मुर्रा मेंस आदि 

बेल, वीकानेरी ऊट ग्रादि 

मानलवी बेल झादि 

नागौरी व ल, वीकानेरों ऊन ग्रादि 


हरियाणा बैल भादि 


पशुपालन निदेशालय, जयपुर । 





के 
चँत्न कृष्ण ग्यारस से 
चैत्र शुक्ल ग्यारस 
चेत्र शक्ल पूशिमा से 
वेसाख कृष्ण छठ तक 
चेसास शवल 3 से 
जेष्ठ कृष्ण पंचमी तक 
श्रावण शुक्ल पूरिणमा से 
माह शुबल पृश्मिमा तक 
ध्रावण शुवल पशिमा से 
भाद्पद कृष्ण प्रमावस्या तक 
ग्श्विन शुक्ल पंचमी से 
चोदस तक 
फातिक शुक्ल ग्रप्टमी से माघ 
शीप इृप्ण दूज तक 
कगलिक शवल प्रष्ठसों से मार्से 
शीप छूप्ण पंचमी तक 





माघ शुक्ला दशमी से फाल्युन 

कृष्ण पंचमी तक 

फाल्युणा कृष्ण छठ ले फाल्युग्य 
कृष्ण चौदस तक 
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निर्धारित हैं | आजादी के पूर्व राजस्थान में 8 प्रमुख मेलों का उल्लेख है । उन 
दिनों (945) प्रमुख पशु मेले इन स्थानों पर लगते थे । 


परवतसर (नागौर ) 
नागौर (नागोर ) 
पुष्कर (अजमेर ) 
मिलवाड़ा (वाड़मेर ) 
गोगामांडी (गंगानगर ) 
नगर (मरतपुर) 

डीग (भरतपुर ) 
भरतपुर 

नंदबई (मरतपुर ) 


५2) ५ ५0 चले 0६५ ९७ यूँ (3 3) «७5 


श्राजादी के वाद पशुघन, विकास के कार्यत्रमों में पशु मेलों एव पशु हट- 
वाड़ों के विकास को भी शामिल किया गया | पशुपालन विभाग के अनुसार इस 
समय राज्य के जितने प्रमुख मेले हैँ, उनका विवरण नीचे की तालिका से ».६ 
में श्र कित है । इनके अतिरिक्त प्रायः सभी क्षेत्रों में स्थानीय पशु मेले भी लगते 
हैं | तालिका से यह भी स्पष्ट है कि सभी मेलों की श्रपनी विशेषता है । 


वहां खास प्रकार के पशुञ्रों की बिक्री विशेष रूप से होती है । मेले में 
विकने वाले पशभ्रों को देखते हुए कहा जा सकता है कि किस मेले में गोचन 
ज्यादा बिका है, किसमें ऊंट तथा भैंस आदि प्रमुख होते हैँ । यह वात भी सामने 
श्राई कि भेड़ एवं ऊन की बिक्री मेलों में न होकर निष्कमण मार्ग में होती है। 
ऊन विपणन की दृष्टि से वीकानेर, ब्यावर, अजमेर श्रौर जोधपुर प्रमुख है । 
भेड़ के व्यापारी स्वय भेड़पालकों के पास जाकर ऊन की खरीद करते पाये गये । 
पशुगणना 4945 में भी पशु एवं पशु उत्पाद वाजार का उल्लेख है । उन दिनों 
प्रमुख घी वाजार, श्रजमेर तथा व्यावर आ्रादि में थे जहां से वम्बई की श्रोर घी 
जाता था । 


इसी प्रकार चमड़ा वाजार केन्द्रों में जोधपुर, श्रजमेर, व्यावर तथा नसीरा- 

वाद प्रमुख थे । ऊन का वाजार इन शहरों में था । बीकानेर, लुहारू, जयपुर, 
केकड़ी, ब्यावर और पाली । यहां से ये चीजें मसख्यतः वम्बई, जामनगर तथा 
दिल्‍ली जाती थी । हाल के वर्षो में वाजार का विस्तार होने से राजस्थान से पशु 
उत्पाद अधिक व्यापक क्षेत्रों में बाहर जाता है । उदाहरण के लिए राजस्थान के 
सुदूर क्षेत्रों से दूध दिल्‍ली जाता है । अवागमन की सुविधा के कारण व्यापारी 
गांवों में जाकर माल खरीदने लगे हैं । यहां यह उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों 
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में थी व्यापार कम हुम्ना है क्योंकि परशुपालक दूध बेचना अधिक सुविधाजनता 
एवं लाभकारी मानते हू । 


संदर्भ रची: 


हिन्कि 


« जोत-एटलस ब्रान लाइव स्टाका (]945), भारत सरकार प्रदाशन 
]950॥ 

2. द्लोत-निदेशालय, भेड-ऊन विनाग, राजस्थान सरकार, जयपुर । 

3. श्रोत-एटलस आन लाइव स्टाक (4945 ), भारत सरकार ]95] चित्र 
सं, 9 । 

4. स्रोत-एटलस आन लाइव स्टाक (943 ), भारत सरकार, 950 


कर्जेदारों एवं पशुपालन पर व्यय 


प्रस्तुत अव्याय में सर्वेक्षित क्षेत्र में कर्ज की स्थिति तथा पशुपालन पर होने 
वाले व्यय पर विचार किया गया है | सभी सर्वेक्षित क्षेत्रों के पशुपालकों में 
कर्जदारी पाई गई । ये कर्ज आमतौर पर घर खर्च पशुपालन एवं कृषि कार्य के 
लिए लिया जाता पाया गया । श्रकाल के कारण है पि कार्यों में हुए व्यय ने भी 
कर्जंदारी को वढ़ाया है । कर्जदारी एवं पशुपांलन पर हुए व्यय का संदर्भ वर्ष 
।985-886 माना गया है। पशुपालन में हुए व्यय की सीमा नकद व्यय मानी 
गई “है । 


इस अध्याय के मुख्य दो भाग हैं-(क) कर्जदारी, जिसमें प्रति परिवार 
एवं प्रति व्यक्ति कर्ज और जोत श्रेणी, पशु श्रेणी एवं सामाजिक श्रेणी के अनु- 
सार कर्ज पर विचार किया गया है । (ख) पशु पालन पर किया गया नकद व्यय 
जिसमें प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति पशु पालन पर किया गया नकद व्यय मान्य 
किया गया है । इसी के साथ-साथ क्रपि के संदर्म में हुए नकद व्यय को देखने 
का भी प्रयास किया गया है ! 


पशुपालकों पर कर्ज 


कुल पश्मु सम्पदा के संदर्भ में कर्ज की मात्रा को देखें तो यह निष्कर्प 
निकलता है कि सर्वेक्षित परिवारों पर जो कर्ज है, वह कुल पशु सम्पदा के 
मूल्य के 0.28 श्रतिशत के वरावर है । 


सर्वेक्षित परिवारों पर जो कर्ज है उसकी गांववार स्थिति निम्न प्रकार 


है-- 


पशुपालन पर ध्यय 


गांव परि. सं. आवादी कर्ज कर्ज प्रति. कर्ज प्रति 

परिवार व्यक्ति 

2 3 4 5 | 
देवा ]5 ]07 29600 973 277 
चांघण 23 87 4500 ]96 24] 
खड़ीण.. 27 227 6000 593 70 
गंगाला 26 243 लन्ड का कर 
छत्रगढ़ . 37 406 ]79400 3747 4432 
मोतीगढ़  7 ]96 4000 824 7] 
फालना 42 265 93700 2285 354 
खोमेल 9 ]02 44700 4967 438 
योग 26 ]703 422500 ]956 245 

तालिका सं. 9.2 
कजेप्रस्त परिवारों में कर्जदारी 

] 2 3 थ॑ 5 6 
देवा 7 49 29600 4229 604 
चांघगण 4 ]]6 45[00 322] 389 
खड़ोश 4 46 [6000 4000 548 
छत्रगढ 35 245 ]79400 5]706 752 
मोतीगहठ 6 60. 44000.. 2533 275 
फालना जे 54 93700 नणिश्यद ९ (0५७ 
सीमेल 6 66 44700 7450 677 
योग 95 736 422500 4-22 ६०५ 


तालिका सं. 9.] 
कूल सब क्षित परिवारों में कर्ज 








2735 
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उक्त तालिका दर्शाती है कि प्रति परिवार कर्ज सबसे ज्यादा खीमेल में 
4967 रुपये और सबसे कम खड़ीण में 593 रुपये है । समग्र रूप से प्रति «्यक्ति 
कर्ज को देखें तो पार्येगे कि प्रति व्यक्ति सबसे अधिक कर्ज छत्रगढ़ में रुपये 442 
है और सबसे कम 70 रुपये खड़ीरणा में है । प्रति सर्वेक्षित परिवार कर्ज की 
मात्रा 956 रुपये है । सर्वेक्षित परिवारों में प्रति परिवार पशु सम्पदा 909 
रुपये के लगभग है । ु 


कर्जदारी से ग्रस्त सर्वेक्षित परिवार तथा उनमें कर्ज की स्थिति तालिका 
संख्या 9.2 में दी गई है ! 


तालिका के अध्ययन से पता चलता है कि 43.98 प्रतिशत परिवार तथा 
43.22 प्रतिशत आवादा कर्ज ग्रस्त है । प्रति ऋणग्रस्त परिवार औसत कर्ज की 
मात्रा 4447 रुपये है जवकि प्रति व्यक्ति कर्जदारी 574 रुपये पाई गई । 
सामाजिक संदर्भ में कर्ज 


जातीय सन्दर्म में कर्ज की स्थिति नीचे की तालिका में देखी जा सकती 











हे । 
तालिका सं. 9.3 
सामाजिक श्रेणी के अनुसार कर्ज 

अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां क्‍ (रुपयों में ) 
गांव परि. सं. आवादी कर्ज कर्ज प्रति कर्ज प्रात 
परिवार व्यक्ति 
2 3 4 5 6 
देवा 4 25 200 3025 484 
चांधण 3 १8 )30500 3500 583 
छत्रगढ़ ]4 79 7000 6372 887 
फालना 8 46 29500 3688 64 
खंमेल ] 9 ]3700 43700 72व 
योग हक 37 ]35900 5033 727 


रात कलर नल नल नकल. लल॒नल्न लत ललु_ थक बम जम शीकल लजजज बा नरक ल लक ल तकलीफ कक ल कि कली 9» 3... लक 
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भ्रल्प संस्यक वर्मा 








| 2 3 4 5 6 
सांवर 5 39 ]3900 2780 356 
छत्रगढ़ 0 47 4]000 400 532 
मोतीगढ 3 26 6000 2000 23] 

5 न न पक 
योग [8 ]42 60900 3383 429 


लक अल बल कल लत लत लललभ कुल 3 इननकन लुलुलत नल नल अल अल अल अर कक लक नल जुबलल जल इज मम मम_एए_ध्घःःग्भ्््ग्घ्भ्णभ्६ध६६;”््।ध्भ्ण्ध 


सवर्ं जातियाँ 











। 2 3 र्ध 5 6 
देवा 3 24 ]7500 5833 429 
चांधरा 6 59 20700 3450 35] 
खडीरण 4 46 ]6000 4000 348 
छम्गढ 4 89 68300 4879 १767 
मोतीगढ 3 34 8000 2667 235 
फालता 5 [0७8 64200 42860 594 
खीमेल 5 47 3000 6200 600 

योग 50) 407 225700 45]4 555 





इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्षित कर्म 
का भार सवसे ज्यादा अनुसू चित जाति-जनजा।तत परिवारों पर है, दूसरे स्पान 
पर सबर्ण जातियां हैं श्रौर सबसे कम कर्ज मार से प्रस्त प्रत्य संग्वक समुदाय 
के लोग हैं | सस्यात्मक दृष्टि से देखें तो पायेंगे कि जहां प्रनुसुचित जाति जनजाति 
परिवारों में 65.85 प्रतिशत परिवार ऋणाग्रस्त है, स्वर्ण जातियों में 43.86 
प्रतिशत झौर भझलल्‍्प संस्यक वर्ग में 29.5] प्रतिशत । 

झनुसू चित जाति जनजातियों में प्रति परिवार कर्द[ को माप्रा छीमेल में 
सवसे ज्यादा है । प्रति परिवार 43700 रुपये । प्रलद मंरपफ वर्ण में सदमे 
ज्यादा प्रति परिवार कर्ज छप्तनइ में है प्रत्ति परिवार 400 रपये । प्रनुमणिन 
जातियों एवं जनजातियों के सन्दर्भ में यह राधि दप्गद में 6572 रपये बाद 
परिवार पाती है । 
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स्पष्ट है यहां के भ्रल्पसंख्यथक समुदाय के परिवार, जिसमें मुख्यतः मुसलमान 
हैं, तुलनात्मक दृष्टि से कम कर्जदार हैं । 


पशु शएखला एवं कर्ज : 

पशु श्रृंखला के सन्दर्भ में कर्ज का विश्लेषण करें तो देखेंगे (तालिका 
सं. 9.4) कि [-0 पशु शंखला में आये परिवारों में सबसे श्रघधिक भार देवा 
में है, प्रति परिवार 700 रुपये और सबसे कम मोतीगढ में है प्रति परिवार 
2000 रुपये । बस शूंखला में प्रति व्यक्ति ऋण मार 724 रुपये है । 


]-20 पशु श्ंखला में छत्रगढ में प्रति परिवार सर्वाधिक ऋणभार 
4333 रुपये है श्रौर सबसे कम खीमेल में है प्रति परिवार 000 रुपये । इस 
आंखला में प्रति परिवार श्रूण की श्ौसत राशि 3482 रुपये है । 


2-50 पशु श्र खला में प्रति परिवार सर्वाधिक ऋण भार खीमेल में 
है। 5850 रुपये और सबसे कम चांवण में प्रति फरिवार 750 रुपये । 


5]-400 पशु श्र खला में प्रति परिवार श्रौसत ऋण मार 4689 रुपये है- 
छत्रगढ़ में सवसे ज्यादा 5029 रुथया प्रति परिवार और मोतीगढ़ में सबसे 
कम 2000 रुपये प्रति परिवार । 


0-200 पशु शव खला में प्रति परिवार श्रौसत ऋणमार 4425 रुपये 
हैं । सर्वाधिक देवा में जहां श्रीसतत कर्ज राशि 70500 रुपये है श्रौर मोतीगढ़ 
में मात्र 2000 रुपये । 


200 से अ्रधिक पशुझों की श्वु खला में प्रति परिवार ऋण की मात्रा 
सबसे कम है । मात्र 2800 रुपये प्रति परिवार । खडीणा में यह राशि सबसे 
ज्यादा है प्रति परिवार 4000 रुपये और चांवण में सवसे कम प्रति परिवार 
900 रुपये । 


प्रति परिवार सर्वाधिक ऋण राशि 2-50 पशु शव खला में है और सबसे 
कम 200 से ऊपर वाली पशु श्य खला में । 


कुल मिलाकर देखें तो यह कहा जा सकता है कि कम पशु रखने वाले 
परिवार पर प्रति व्यक्ति अधिक कर्जदारी है जबकि बड़े पशुपालकों पर प्रति 
व्यक्तित कर्ज का मार कम है । इसे नीचे की तालिका में इस रूप में देख सकते 


आज 
ट्‌ 
हे 
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तालिका सं. 9.4 


पशु श्र खला (भेड़, वकरी सम्मिलित) एवं कर्ज 
--0 की पशु श्यू खला 


























गांव. परिवार आझाबादी कुल कर्ज कर्ज प्रति प्रति व्यक्ति 
परिवार 

2 3 4 ] 6 
देवा ] 5 700 7400 ।4.0 
चांवरण 5 30 2000 4200 700 
खड़ीण ] 0 3000 3000 300 
छत्रगढ ]5 94 88700 593 944 
मोतीगढ़ | ]0 2000 2000 200 
फालना ]7 08 70200 4!29 6050 
सीमेल 2 ]8 7000 3500 389 

योग 42 275 99000 4738 724 
44-20 पशु श्ू खला 

] 2 3 4 5 6 
देवा 2 [4 4000 2000 286 
चांधण 3 28 9200 3067 329 
सखड़ीण ] 7 4000 4000 577] 
छत्रगढ़ 6 37 26000 4333 703 
फालना 4 26 5000 3750 577 
खीमेल 7 ]000 !000 43 
योग [7 9 5900. 3482 497 





280 भारतीय ग्रामीण विकास 


2-50को पशु श्यू खला 





|। 2 3 4 5 6 
देवा 3 9 8000 2667 42] 
पांधण 2 5 3500 ]750 233 
खड़ी रण 2 29 9000 4500 3]0 
छन्रगढ़ 6 49 23500 397 480 
फालना || ]3 5000 5000 385 
खीमेल 2 33 3]700 ]5850 96] 

योग ]6 59 80700 5044 5]] 





5--00 की पशु श्यूखला 











! 2 3 4 5 6 
छत्रगढ़ 7 5] 35200 5029 690 
मोतीगढ ] 6 2000 2000 333 
खीमेल ] 8 5000 5000 6_5 
योग 9 65 42200 4689 649 





(धान 9» 45 ०पन्ा नया ५४५५ ५५० भ ग५५ भा 9ा नम 22५०३ *म 


404-200 की पशु श्य खला 





] 2 3 4 5 0 
नल कम पल पल लय 
दवा ] | ]0500 ]0500 956 
सांवण 3 34 ]0500 3500 309 
छत्रगढ हे ] 4 6000 6000 429 
मातीगठ 3 24 6000 2000 250 
ननजत-+त--ततततातितंैांा१ीिीै३0ौई६ल६-.तहतह[.हत8ह0ह0हु000हह8 | 
याग 8 83 33000 4[]25 394 


(२०3 पर नक७+०म ३७५७७» ३४३१५७०३ ७ भव «/8/॥४३५४४७ ५३४४३) 
ाााााणाााााााााााााााारभाइअक अरब लक ब कई 
(3५७0३ ॥७७५ नह ७2५ गा; ७४७० ७४ पता पा | प्रा रा प्रा 22 भा इमम 
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20 से प्रधिक 
[ 2 3 4 5 6 
खड़ीण | 20 4000 4000 200 
चांवण ] 9 900 900 00 
फालना || 7 3500 3500 500 
योग 3 36 8400 2800 235 





यहां एक वात यह भी विचारणीय हैं कि भ्रधिक पशु श्रेणी में भेड-बकरी 
प्रमुख हैं और गायों की संख्या कम है । गोपालक तो प्रथम पशु श्रेणी में ही 
मुख्यरूप से भ्रधिक हैं । श्ागे की श्रेणी में भेड़ बकरी तथा श्रन्य पशु आते हैँ । 
इस स्थिति में यह कहा जाना उचित होगा कि गोपालक अधिक कर्जदार हूँ । 
यह भी उल्लेखनीय है भेड़ वकरी पालकों को ऊन की बिल्ली से अधिक नकद 
ग्राय होती है | भेड़ तथा मेंढें बकरे आदि नकद आराय के मुख्य ज्ोत हो जाते 
हैं। गोपालक की यह स्थिति नहीं है--अकाल में तो इनको स्थिति श्रधिक कम- 
जोर हो जाती है । 
जोत शत खला 

जोत श्र णी के सन्दर्म में ऋणमार की स्थिति तालिका सं. 9.5 से स्पष्ट 
हो सकती है :-- 

तालिका सं. 9.5 
जोत श्र णी श्ौर कर्ज-प्रति परिवार प्रति व्यक्ति 


ममिहीन 





गांव. परि. संख्या आवादी कुल कर्ज कर्ज प्रति कऊं प्रति 





परिवार व्यक्ति 

|| 2 3 4 5 6 
देवा 4 26 9200 2300 354 
खीमेल 8 5(00 5000 675 





योग 5 34 [9200 2840 +]35$ 
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2-5 हुँकक्‍्टर 
2 3 4 5 6 
देवा 5 2000 2000 400 
फालना 4 7 ]3000 3250 755 
योग 5 22 ]5000 3000 682 
5--0 हेक्टर 
] 2 4 5 6 
देवा 4 30 2600 5400 720 
चांवरण 2 [4 2900 450 207 
छत्रगढ 8 50 27800 3475 556 
खीमेल ] 8 4000 4000 500 
फालना 6 50 25500 447 530 
योग. 2| 852 82800 3943 548 
5..0 हैक्‍्टर 
] 2 3 4 5 6 
. देवा 8 5000 5000 625 
सचांवण 2 20 8000 4000 400 
मोतीगढ 3 23 6000 2000 267 
छत्रगढ 23 454 439600 6070 906 
फालना 7 54 85000 5000 648 
खीमेल 2 7 4000 2000 235 
योग 38 276 ]97600 5200 76 





पधकमरब्यामाएनएउ॥रा बाद क 2 हट र5तर/ ४ 3८ इधर पकााएअा मई कर का पापा: कक ८०८ > काम उप राप डर काटा कद एाा 20: कम तु 2बकध २ २ए८ कक 225 पराकाादी- 
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0-.20 हेक्‍्टर 

| 2 3 4 5 6 
देवा 6 ]000 000 67 
चांवण 9 657 29200 3244 436 
खडीण 3 32 ]4000 4667 437 
छत्रगढ 4 4] 2000 3000 293 
मोतीगढ 3 37 8000 2067 26 
फालना 2 प्र ]0000 5000 [429 
खीमल । 49 3700 73700 72व 
योग 23 209 87900 3822 42 
20 हेफ्टर से श्रघिक 

| 2 3 4 5 6 
त्ांवण ] 5 5000 5000 333 
खबन्‍्ोण [ [4 2000 2000 43 
खीमेल [ [4 8000 ]8000 [286 

योग 3 43 25000 8333 58] 
महायोग.. 95 736 422500 4447 574 





उक्त तालिका दर्शाती है कि प्रति परिवार सबसे अधिक ऋणमार 20 
हैक्टर से वड़ी जोत श्रे णी के परिवारों पर है-प्रति परिवार 8333 रूपये श्रौर 
सबसे कम भूमिहीनों पर है । 2840 रुपये प्रति परिवार । 2-5 हेकक्‍्टर जोत 
श्रेणी में श्राये परिवारों पर प्रति परिवार ऋणमार 3000 रुपये है । और 
]0-20 हेकक्‍्टर जोत श्रेणी वालों पर 3822८ रुपये । इस ख्य खता में सबसे 
प्रधिक प्रति परिवार कर्ज खीमेल में है श्रौर 20 हैक्टर से श्रधिक जोत श्यंखला में 
भी प्धिक कर्जदारी वहीं है ! कहा जा सकता है कि जोत की मात्रा में वृद्धि के 
साय-साथ कजं दारी मी वढती गई है, हालांकि इसके झ्रपवाद नी हैं । भूमिहीन 
के पास कर्जदारी सबसे कम है हालांकि उन पर जितना कर्ज है वह उनको 
प्राथिक क्षमता से ग्रधिक है । उनमें कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं है तथा उनका 
जीवन का स्तर नी भिन्न हे । जोत पहन णी में दृद्धि के साथ-साथ कर्ज लेने की 
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क्षमता में मी वृद्धि होती है। कृषि कार्य के लिए कर्ज लेना पड़ता है ।हाल के 
वर्षों में श्रकाल के कारण कृषि, उत्पादन नहीं हुआ जबकि इस पर व्यय होता 
रहा । वड़े किसानों में श्रधिक कर्जदारी होने का एक यह भी एक मुख्य कारण 
पाया गया । 
कर्ज के श्रोत 

कर्ज प्राष्ति के कई स्रोत हैं । यहां सरकारी एवं वित्तीय संस्थाओं के 
अलावा श्रन्य स्रोतों से प्राप्त कर्ण और एक ही वर्ग में रंखा गया है । कर्ज 
के स्रोत को नीचे की तालिका में देखा जा सकता है । 


तालिका से. 9.6 
कर्ज के स्रोत (५७) 
गांव का नाम वित्तीय एवं साहूकारों एवं कुल योग प्रति परिवार 
सहकारी नातेदारों से कर्ज 
संस्थाओं से 
] 2 3 4 5 

देवा 6600 ]3000 29600 973 
(56.08) (43.92) (00.00) 

चांधण 4]00 4000 45]00 96] 
(9.]3) ( 8.87) (00.00) 

सडीण --- ]6000 6000 593 

(00) (।00) 

गंगा वा एन. आर. एन. आर. एन. श्रार. एन. श्रार. 

छत्तगढ 97300 82]00 79400 3]47 
(54.24 ) (45.76) (00.00) 

मोतीगढ ]0000 4000 ]4000 824 
(74.43) (28.57) (00.00) 

फालना /4700 22000 93700 2285 
(76.52) (23.48) (400.00) 

सीमेल 44700 न+ 44700 4967 
([00.00 ) (00.00) 

योग 28400 7400 422500 4956 
(66.60) (33.40) (00.00) 
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उक्त तालिका दर्शाती है कि 66.60 प्रतिशत कर्ज वित्तीय एवं सहकारी 
संस्थाओ्रों से मिला है श्रोर 33.40 प्रतिशत साहकारों एवं नाते रिश्तेदारों से, 
लेकिन गांववार स्थिति भिन्न है | जहां खीमेल में वित्तीय एवं सहकारो संस्थाहओों 
द्वारा शतप्रतिशत ऋण दिया गया है और साहकारों और नाते रिश्तेदारों का 
ऋणा विल्क़ुल नहीं है, वहीं खडीण में वित्तीय एव सहकारी संस्थाओं का ऋण 
कुछ भी नहीं पाया गया श्र सर्वेक्षित परिवारों ने समी ऋण साहकारों एवं 
नाते रिश्तेदारों से प्राप्त किया है | चांवण में 9.3 प्रतिशत ऋण वित्तीय 
एवं रुहकारी संस्थाओं से मिला है तो छत्रगढ में 54.24 प्रतिशत । यहां खास 
वात यह है कि लोगों की रुचि सहकारी एवं वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेने में 
ग्रधिक पाई गई । वातचीत के दौरान यह वात भी सामने झ्ाई कि वित्तीय 
संस्थाओ्रों एवं सहकारी कर्ज में कर्ज वापस करने का दवाव कम रहता है । यह 
तत्व इस क्षेत्र के लोगों की इन एजेंसियों से कर्ज लेने के लिए अधिक प्रेरित 
करती है ! 
पशुपालन पर नकद ध्यय 


जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है, इस क्षेत्र में सम्पूर्ण सीमाझओरों 
के बावजूद पशुपालन कृषि पर श्राश्वित है क्योंकि जिस साल भी वर्षा अधिक 
हो जाती है, इस क्षेत्र में काफी मात्रा में वाजरा एवं मोठ पंदा होता है और 
जमाने को एक साल में पैदा हुग्नमा चारा दो-तीन साल तक चल जाता है । 
यहां चारा विक्री करने का रिवाज कम है श्रौर जो भी चारा पंदा होता है, वह 
लगभग सारा का सारा पशुओं के काम आता हैं । इसलिए कृषि पर हुआ व्यय 
भी एक बड़ी सीमा तक पशुपालन पर हुये व्यय में सम्मिलित किया जा सकता 
हे | 


सर्वेक्षित परिवारों ने पशुपालन पर जो नकद व्यय किया गया है, उत्तकी 
जानकारी तालिका सं. 9.7 से मिलती है । 
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तालिका सं. 9.7 
पशुपालन में नकद व्यय 

गांव का नाम दुधारू पशु पर व्यय भेड़ पर व्यय योग 

2 * 3 4 
. देवा 850 ]80 3030 
2. चांधरा 49375 730 5]05 
3. खडीण ]500 364 6864 
4. गंगाला 8400 ]556 82956 
5. छत्रगढ 44000 8500 62500 
6. मोतीगढ 50625 35840 86465 
7.  फालना 40५-00 522 0922 
8, खीमेल 28600 568 29]68 
योग 467750 08260 52800 





यह तालिका दर्शाती है कि पशुपालन की घर में सबसे झधिक व्यय छत्रगढ़ 
में होता पाया गया, दूसरे स्थान पर फालना है श्र तीसरे पर 
मोतीमढ़ । चौथा नम्बर गंगाला का है। सबशे कम नकद व्यय खडीणा वालों ने 
बताया है । देवा में मी पशुपालन पर हुईं कुल खर्चे की मात्रा 3030 रुपये मात्र 
बताई गई है । 

पशुपालन में होने वाज़े खर्चे में दोनों प्रकार के पशुओं पर हुये व्यय की 
जानकारी समाविष्ट है-एक गोबन एवं मैंसों के पालन पर और दूसरे भेड़ पालन 
पर -किसी भी परिवार ने ऊट पालन पर हुआ व्यय श्रलग से नहीं बताया है । 
पशुपालन व्यय में गोधन एवं मैंसों के पालन पर हुये व्यय का श्रश 88.59 
प्रतिशत है भश्ौर मेड़ पालन पर हुये व्यय का 4.] प्रतिशत । 
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. सर्वक्षित गाँवों में पशुपालन पर प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति व्यय की 
मात्रा तालिका सं. 9.8 से समझी जा सकती है । 











तालिका सं. 9.8 
प्रति परिवार प्रति व्यक्ति पशुपालन व्यय (5. ) 
गांव का नाम प्रति परिवार प्रति व्यक्ति प्रति दुघारु पशु 
। 2 3 4 

!. देवा 202 28 3 
2. चांवरा 2222 273 ]04 
3. खड़ीण 69 8 5 
4. गंगाला 39] 389 372 
5. छम्रगढ़ 285] 400 36 
6. मोतीगढ़ 5086 44] 478 
7. फालना 264] 4]9 39 
8. खीमेल 324] 286 226 

योग 2444 30 242 





उक्त तालिका दर्शाती है कि प्रति परिवार सबसे अधिक व्यय मोतीगढ़ में 
हुआ है-प्रति परिवार 5086 रुपये और प्रति व्यक्ति 44] रुपये । सबसे कम 
प्रति परिवार व्यय खड़ीरा में हुप्ना है-प्रति परिवार 69 और प्रति व्यक्ति मात्र 
8/- रुपये । प्रति परिवार व्यय की दृष्टि से दूसरे स्थान पर गंगाला झ्ाता है 
लेकिन प्रति व्यक्ति व्यय की दृष्टि से फालना । 


पशुपालन व्यय को दुधारू पशुओं की संज्या के सन्दर्म में देखा जाये तो 
हम पायेंगे (तालिका सं. 9.8) कि जहां मोतीगढ़ में प्रति दुघारू पशु व्यय की 
मात्रा 478 रुपये भाई है, वहीं फालना में 39] रुपये । प्रति दुवारू पशु सबसे 
कम राशि पशु पालन पर देवा में हुई है । मात्र 3 रुपये प्रति दुघारू पश्चु | 
खडीण में 5/- रुपये प्रति दुधारू पशु व्यय हुआा है । इन दोनों यांवों में पद्म 
भगवान भरोसे ही जिन्दा रहते हैं। यहाँ पन्नु पालकों द्वारा व्यय नहीं के बरावर 


है । 
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पशुपालन पर हुये व्यय को पशु सम्पदा से हुई आय के सन्दर्भ में तालिका 
से. 9.9 में देख सकते हैं । 
तालिका सं. 9.9 
सर्वेन्षित गांवों में पशु सम्पदा से आय एवं पशुपालन में व्यय 





गांव पशु सम्पदा से आय. पशुपालन पर व्यय पशुपालन पर 








हुआ व्यय कुल 

पशु सम्पदा के 

प्रतिशत रूप में 

! 2 3 4 
!. देंवा 9670 3030 45.40 
2. चांवण 06404 505 48.03 
3. खड़ीण 25375 864 7,35 
4. गंगाला 26260 82956 38.36 
5, छत्रगढ़ 4000295 ]62500 40.60 
6. मोतीगढ़ 3965 86465 97.72 
7, फालना 20460 ]0922 54.33 
8. खीमेल 76240 2968 38.26 
योग ]420369 52800 37.व7 


इस तालिका में हम देखते हैं कि फालना में पशु सम्पदा से जितनी श्राय 
हुई है. उसका 54.33 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवारों ने पशुधन पर व्यय कर दिया 
है । चांधघण में यह अ्रश 48.03 प्रतिशत, छत्रगढ़ में 40.60 प्रतिशत, गंगाला 
में 38.36 प्रतिशत श्रौर खीमेल में 38.26 प्रतिशत रहा है । 

खडीरा में पशु सम्पदा से हुई श्राय का मात्र 7.35 “प्रतिशत ब्रश पशु 
पालन पर खर्च किया गया है जबकि देवा में यह अंश व5.40 प्रतिशत 
रहा है । 

समग्र दृध्टि से देखने पर कुल श्राय का 37.47 प्रतिशत हिस्प्ता पशुपालन 
पर नकद व्यय हुआ है । 

कृषि एवं पशुयालन दोनों पर हुये व्यय का योग करके पशुपालन पर हुये 
ब्यय का विश्लेषण करें तो व्यय की निम्न स्थिति पायेंगे :-- 
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तालिका सं. 9.0 

कृषि एवं पशुपालन पर प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति व्यय 
(रुयये ) 

गांव प्रति परिवार प्रति व्यक्ति 
कृषि व्यय पशुपालन योग कृषि व्यय. पशुपालन योग 

व्यय व्यय 
2 3 4 5 6 7 
]. देवा 322 202 524 45 28 73 
2, चांवण 753 2222 2975 93 273 366 
3. खढीण 825 69 894 98 8 06 
4, गंगाला 850 3]94 404] ]04 389 493 
5. छत्रगढ़ 837 285। 3688 8 400 5]8 
6. मोतीगढ़ 400 5086 5486 35 44] 476 
7. फालना 892 2647] 3533 ]44 4]9 560 
8. खीमेल 93] 324] 472 82 286 368 
योग 773 2444 327 98 3]0 408 








इस तालिका से ज्ञात होता है कि दोनों मदों पर हुए व्यय को मिलाकर 
देखें तो मोतीगढ़ में प्रति परिवार सबसे श्रधिक व्यय हुग्ना है-प्रति परिवार 
5486 रुपये वार्षिक | दूसरे स्थान पर खीमेल है प्रति परिवार 4]72 रुपये प्रौर 
तीसरे नम्बर पर गंगाला है प्रति परिवार 3688 रुपये । 

दोनों को मिलाकर देखने पर प्रति व्यक्ति सबसे प्रधिक व्यय 560 रू. 
फालना में झाता है श्नौर दूसरा नम्बर छप्तगढ का रहता है--548 रुपये प्रति 
व्यक्ति । तीसरे स्वान पर मोतीगढ़ है-476 रुपये प्रति व्यक्ति और सबसे नीचे 
के स्तर पर देवा है मात्र 73 रुपये प्रति व्यक्ति । 


विविध 


पिछले भ्रध्यायों में जिन मुद्दों पर विचार किया गया है उसके श्रतिरिक्त 
कुछ मुद्दे और हैं जिनके बारे में सर्वेक्षित परिवारों से जानकारी एकत्र की गई है । 
इस श्रध्याय में उन्हीं पर विचार किया गया है । सामान्यतः कृषि एवं पशुपालन 
परस्पर पूरक कार्य हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन श्राथिक जीवन 
का प्रमुख आधार है । उत्तरदाताओं से इस वारे में राय जानने का प्रयास किया 
गया है । पशुपालन स्वतन्त्र व्यवस्ताय हो सकता है अथवा क्रंपि का संपूरक 
व्यवसाय ही हो सकता है, इस वारे में रचिकर जानकारो प्राप्त हुई है । इसी 
प्रकार गोवर के उपयोग का स्वरूप तथा गोवर गैस के वारे में राय जानने का 
प्रयास मी किया गया है । इस वारे में भी तथ्य एकत्रित किये गये हैं कि इस क्षेत्र 
के लोग गोबर गस लगाने में कितनी रुचि रखते हैं । वदलते परिवेश में परम्परा- 
गत घन्घे को छोड़ कर अन्य घन्धों में लगने की प्रद्गति है। गांवों में कृषि एवं 
पणुपालन में लगा व्यक्ति इस कार्य को छोड़कर श्रन्य कार्य में लगना चाहता है 
प्रयवा वह श्रपने परम्परागत घन्धे से संतुप्ट है, इस दृष्टि से पूछे गये प्रश्नों के 
उत्तरों का भी विश्लेषण किया गया है । इसी प्रकार पशु विकास कार्यक्रमों की 
जानकारी तथा उसका लाम उठाने की स्थिति के बारे में भी जानकारी संग्रहीत 
करके प्रस्तुत की गयी है | अकाल के कारण पशुघन में हुई क्षति की क्या स्थिति 
है, इस दृष्टि से एक वर्ष में हुए पशुवन के के द्वास की जानकारी दी गई है । 
पशुघन बहुल इस क्षेत्र में होने वाले पशु रोग तथा उसके उपचार के बारे में भी 
संक्षिप्त जानकारी एकत्र की गई है तया पशुपालकों की तत्संवंधी राय प्रस्तुत की 
गई है । 

निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया है :-- 

. पशुपालन स्वतन्त्र व्यवसाय 
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कृषि पशुपालन की पूरकता 

यन्त्रीकरण, पशुघन श्रौर कृषि कार्य 

गोवर का उपयोग 

गोवर गैस एवं उसमें रुचि 

परम्परागत घन्दधे के प्रति राय 

पशु विकास कार्य की जानकारी एव लाम उठाने की स्थिति 
पश्‌ रोग एवं उपचार 

पशुघन का द्वास 


५0 >> 


$ 


). पशुपालन स्वतंत्र व्यवसाय 


' पशुपालन संबंधी अनेक मुद्दे ऊपर के विश्लेषण में अनुत्तरित रड गये हैं । 
इस संबंध में एक अत्यंत महत्व का मुद्दा यह है कि क्‍या पशुपालन श्रपने झापमें 
एक स्वतंत्र व्यवसाय वन सकता है । क्‍या इसमें इतनी क्षमता निहित है कि 
ग्रामीण परिवेश में रहने वाले ऐसे लोग. जिनके पास रोजगार के साधन कम है 
प्रथवा जिनके पास जमीन भी या तो विल्कुल नहीं है या वहुत कम है भश्रचवा 
वर्षा के कारण जिनकी कृषि भूमि की उत्पादन क्षमता श्रत्यत सीमित है, बड़े 
पंमाने पर पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में श्रपनाँ सकते हैं । ग्रामीण 
परिवारों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठाने के जो कार्यक्रम चन्न रहे हूँ 
उनके श्रन्तर्गंतत गरीबों को गाय, मैंस, वेल जोड़ी श्रववा भेड़-बकरी की इकाई दी 
जा रही है विना इस वात को जांच किये कि उनके पास कृषि भूमि है भ्रववा वे 
पशुओ्रों के लिए प्राह्मर-चारे-दाने की व्यवस्था जुटा सकते हैं या नहीं प्थवा उनको 
पशु उत्पादों के विषशन की समुचित व्यवस्या सुलभ है या नहीं । 


इस संबंध में सर्वेक्षित परिवारों की राय तालिक सं. 40.। से द्नित 


होती है :- 
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तालिका सं. 0. 
क्या पशुपालन स्वतन्त्र व्यवसाय हो सकता है ? सर्वेक्षित परिवारों की राय 





गांव का नाम स्वतन्त्र व्यवसाय स्वतन्त्र व्यवसाय उतर नहीं योग 


हो सकता है नहीं हो सकता 





| 2 3 4 .., 5 
देवा ]3 (86.67) 2(3.33) न 5(00) 
चांवण 20(86 96) 3(3.04) -" 23(00) 
खडीण 2( 7.4) 5(92.59 ) जा 7(400) 
गंगाला ]( 3.85) 25(96.5) -+. 26(00) 
छत्रगढ़ 36 (63.6 ) [ (36.84) -““ 57(00) 
मोतीगढ़ 4 (82.35) 2(]].76) (5.88) 7(00) 
फालना . 9(2].43) 33(78.57) “5 42(00) 
खीमेल ](.) 8 (88.89 ) --- 9(00) 
योग 96(44.44) 9(55.09) ( 0.46)246(00) 





इस तालिका से संकेत मिलता है कि इस बारे में अ्रलग-अ्लग गांवों के 
ग्रलग-प्रगल ढंग के श्राथिक, सामाजिक आधार वाले परिवरों की राय में काफो 
भिन्नता है । उदाहरण के लिए जहां देवा, चांघण और मोतीगढ़ के 80 प्रतिशत 
से अधिक परिवार यह मानते हैं कि पशुपालन स्वतन्त्र व्यवसाय हो सकता है, 
वहीं गंगाला श्रौर खडीण के ऐसी राय रखने वाले परिवारों की संख्या 8 प्रतिशत 
से मी कम है । राय में इतनी भिन्नता का एक कारण तो यह हो सकता है कि 
देवा चांवरा और मोतीगढ़ में भेड़ों से पर्याप्त आय हो जाती है जबकि गंगाला 
के दूध देने वाले पशुधन के लिए चारे की आवश्यकता श्रधिक महत्व रखती है 
ग्रौर चारा प्राप्ति का एक मुख्य ज्नोत कृषि है । 


कुद सर्वेक्षित परिवारों में से 55.09 प्रतिशत की यह निश्चित राय पाई 
गई कि पशुपालन स्वतन्त्र व्यवसाय नहीं हो सकता । ऐसी राय रखने वाले अधि- 
सहयक परिवार गंगाला, खडीणा, खीमेल श्रौर फालना के हैं । इन गांवों को इस 
वर्ष तो सूखे के कारण कुछ श्रधिक परेशानी है अन्यथा इनकी दूध उत्पादन क्षमता 
नी कृषि एवं पशुपालन के समुचित विकास संबंधी इनकी धारणा को पुष्ट 
करती है । 


विविध 293 


देवा, चांवण एवं मोतीगढ़ के मात्र !2:3 प्रतिशत परिवारों की घारणा 


है कि पशुपालना का घन्धा अपने आपमें एक स्वतन्त्र घन्धचे को शक्ल नहीं 
ले सकता | 


छत्रगढ़ सर्वेक्षित गांवों में एक महत्वपूर्ण एवं विकासोन्मुख गांव है जहां 
ग्रागीण एवं कस्वाई दोनों सस्क्ृतियों का संगम है श्रौर जहां नहरी पानी की 
सुविधा सुलभ हुये लगभग 20 साल हो गये हैँ । इस गांव में पशुपालन और 
कृपि दोनों ही महत्वपूर्ण धन्धवे हैं । इसके श्रलावा नौकरियों एवं व्यापार को दृध्टि 
से भी इस गांव की भूमिका महत्वपूर्णा है । इस गांव के 63.6 प्रतिगत परिवार 
मानते हैं कि पशुपालन स्वतन्त्र व्ववसाय हो सकता है। केवल 36.84 प्रतिशत 
परिवारों की राय में पशुपालन लामप्रद ढंग के स्वतन्त्र ब्यवसाय का स्वरूप 
ले सकता है । 
2. कृषि एवं पशुपालन की प्रकता 


सामान्यतः कृषि एवं पश्नुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक व्यवसाय माने 
जाते हैँ लेकिन वर्तमान परिवेश में पुरानी मान्यतायें उतनी प्रासंगिक नहीं रहीं, 





तालिका 0.2 
कृषि एवं पशुपालन एक -दडूसरे के प्रक व्यवसाय हैं' सर्वेक्षित परिवारों की राय 
(संख्या % ६) 
गांव का नाम कृषि एवं पशुपालन कृषि एवं पगपालन उत्तर नहीं 
एक-दूसरे के पूरक. एक-दूसरे के प्रक 
व्यवसाय हैं व्यवसाय नहीं हैं 
[ ८ 3 4 
देवा ]4 (93.33 !(6.67) -- 
चांघण (82.6]) 4(]7.39) “-- 
खडीर 26 (96.39 ) 8( 3.70) जञ- 
गंगाला (92.3) 2( 7.69) व 
छत्रगढ (96.49) ]( 3.75) (].75) 
मोतीगढ़ (00.00) +- लक 
फालना 27($88.0) 4( 9.52) व६( 2.58 ) 
खीमेल 6(66.67) 3(33.33) न+ 





योग 98 (9.67) 86( 7.48) 2( 0.93) 
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जितनी पहले हुआशआा करती थी । इसलिए हमने सर्वेक्षित परिवारों से इस संबंध में 
उनका दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया है । वालिका सं. 0.2 इस बारे में 
रूचिकर तथ्य प्रस्तुत करती है । 


उक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष सामने श्राता है कि वहुसंख्यक लोग श्रव भी 
कृषि एवं पशुपालन को एक दूसरे का पुरक व्यवसाय मानते हैं। उनकी धारणा 
है कि श्रच्छी कृषि होने पर ही पशुपालन व्यवसाय में 'बढ़ोतरी हो सकती है 
तथा पशुओं की उत्पादकता एवं कार्य क्षमता में इद्धि हो सकती है, । 9.67 
प्रतिशतत लोग, चाहे उनकी श्राजीविका का मुख्य श्राधार जो कुछ भी रहा हो 
श्रथवा पशुपालन को साथंक ढ़'ग का स्वतन्त्र व्यवसाय मानने के बारे में वे चाहे 
जो राय रखते हों, इस वारे में स्पष्ट है कि क्रषि श्रौर पशुपालन एक दूसरे के 
पूरक व्यवसाय हैं श्रीर जहां श्रच्छी कृषि से पशुपालन में सुविधा रहती है, वहीं 
पशुपालन करने पर न केवल खेत की उबंरा शक्ति कायम रखी जा सकती है 
वल्कि खेत जुताई, वुआई, सिंचाई एवं कृषि उपज ढूुलाई में पशु महत्वपूरां 
भूमिका निमाकर कृषि को लाम पहुंचाने की क्षमता बढ़ा देते हैं । 


3. कृषि में यन्त्रीकरण शौर पशुधन का उपयोग 


इस क्षेत्र में मी कृषि का यंत्रीकरण होना प्रारम्म हो गया है यद्यपि 
सिंचाई की सुविधाओं में विशेष बढ़ोतरी न होने के कारण और वर्षा की कमी 
से वार-वार पड़ने वाले श्रकालों के कारण यंत्रीकरण की गति उतनी तीत्र नहीं 
रही है जितनी देश और राज्य के श्रन्य क्षेत्रों में हैं । हमने कपि में प्रारम्भ हुये 
यन्त्रीकरण झौर उसके पशुधन पर पड़ने वाले श्रथवा पड़े प्रमाव को श्रांकने की 
रष्टि से सर्वेल्षित पशुपालकों की राय जानने का प्रयास किया था जिसके निष्कर्ष 
नीचे दी जा रही तालिका सं. 0.3 में देख सकते हैं :-- 


295 


हि री 
(00।)9।८ (97'0)] (7८६ )८ न (0६'96 )80८ 400 
भँपशनपापापि्जम-+-+--_......-..... 0६96 /80८ श्र 
(00'.00) 6 2 (|| 


(00) 6 शा न 420१] 
(00) ८४ हल णाण न (00'.00 ) ८# )/॥2५, 
(00)/। कन् ज्् न (00:00) /! 8॥)2॥ 
(00) /५ (५/')। (५८ )। न: (6996) ५५ ४७६४५ 
(007)92८2 ध््ा न णग (00'00)9 ८ 4॥23॥/॥॥ 
(00//८ न+ ना ना: (00'.00) ८८ 00६:॥५ 
(00) ६८ न (५६४ )। न (५9८6) ८८ ॥0%](& 

(६६६६)५ न- (/9'99)0। ]+४ 


(00) % -- ( 
2 कमल ++त मदन न 35 सन > पल सरननन क पु 
4 4 [: ६ ट्‌ | 
त्त्त्त्म्म्प्र्जा 3 न-ससआुक  ललअलइससककफ्लल्लञल अइअ६डढ  अडईइउसस सक स क्‍ोइबन डफसनरनलसञशॉइॉइ६इढइ_> इडलच७४अ-क_नँ-_.................... 
0४ 4५. 


ल्‍3॥22॥४ /२/#] ।२॥२ ।82 ॥2) ० है 2६2] 4॥०॥7 | १४४ टै ॥2॥3 42]॥! 
हा 
रे] 4७ 04४+9 २ ४४59 है 00% ४४ +# ४] 


६0[ £ 4४2]१४ 





विविघ 


296 भारतीय ग्रामीण विकाम 


तालिका नं. 0.3 दर्शाती है कि 96.30 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवारों की 
राय है कि यंत्रीकरण के कारण पशुधन के उपयोग में कमी आई है । इस क्षेत्र में 
ट्रेक्टरों से जुताई का रिवाज बढ़ा है | छत्रगढ़ में टीलों की जमीन को समतल 
करने के लिए यन्त्र ही एक मात्र साधन है क्‍योंकि टीलों को विपमता तथा 
ऊंचाई और गहराई देखते हुए ऊटों एवं वैलों से यह कार्य होना सम्मव नहीं 
लगता | खीमेल एवं फालना में सिंचाई के लिए पम्पों का उपयोग बढ़ा है तो 
कपषि, उपज एवं दूध ढ़ोने के लिए ट्रकों/जीपों मोटर सायकिलों श्रादि का उपयोग 
भी वढ़ा है । 


उक्त राय के वावजूद कपि एवं अन्य कार्यो में बड़े पैमाने पर पशुश्रों का 
उपयोग किया जाता है | जुताई जैसे कार्यो को एक सीमा तक ट्रं क्टर द्वारा करने 
की प्रद्गति बढ़ी है लेकिन अन्य कार्य आज भी पशुओ्रों द्वारा ही किया जाता है 
ऐसी वात नहीं है कि समी किसान जुताई ट्रक्टर से करते हैं। उक्त राय मात्र 
दिशा वताती है । दिशा यन्त्रों के उपयोग के होते हुए भी श्राज भी कृषि कार्यों 
में पशु शक्ति महत्वपूर्ण स्थान रखती है । 


, गोवर का उपयोग 


इस क्षेत्र में पशुधन की मात्रा श्रधिक होने के कारणा गोवर भी शअ्रधिक 
मात्रा में पैदा होता है । गोवर सम्पदा का ग्रामीण क्षेत्र के विकास में लामप्रद 
ढंग का उपयोग किया जा सकता है और इसकी मदद से ग्रामीण अंचल का 
आथिक जीवन वेहतर वनाया जा सकता है लेकिन गोवर के उपयोग की जो 
स्थिति दिखाई देती है, वह सनन्‍्तोपजनक नहीं मानी जा सकती । 


तालिका सं. 0.4 दर्शाती है कि .4 प्रतिशत परिवारों के पशुझों का 
गोवर विल्कुल वेकार जाता है । इस क्षेत्र की भीगोलिक परिस्थितियों एवं 
चराई के लिए पशुओं के उन्मुक्त विचरण करने की परम्परा के कारण अश्रन्य 
क्षेत्रों की तरह गोवर का संग्रह संभव नहीं है श्रीर न मोवर के कंडे भी श्रन्य 
क्षेत्रों की तरह अधिक मात्रा में थापे जा सकते हैं ॥ फिर भी जितनी श्रधिक 
मात्रा में गोवर का किसी रूप में उपयोग किया जा सके, यह तो अपेक्षित 
है ही। 

उपरोक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के श्रनुसार केवल 40.74 प्रति, 
परिवार गोवर का खाद के रूप में प्रयोग करते हैं--इसका यह तात्पर्य नहीं है 
कि सम्पूर्ण गोवर का खाद के रूप में उपयोग हो जाता है-उसका एक श्रश जो 
संग्रह किया जा सकता है, खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन देवा, 
गंगाला, सड़ीण और मोतीगढ़ में कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जो गोवर से 
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खाद बनाता हो । इसी प्रकार चांघण में मात्र एक परिवार ने गोवर का खाद 
वनाने की वात स्वीकार की । गोवर के कंडे वनाकर जलाने की प्रथा इस क्षेत्र 
में मी किसी न किसी रूप में एक सीमा तक विद्यमान है । 76.39 प्रतिशत 
परिवारों ने गोवर का एक भ्रश कंडे बताकर या वेसे ही ईघन के रूप में प्रयुक्त 
करने की बात वताई है लेकिन देवा और चांधरा में 50 प्रतिशत से कम परिवार 
ही ऐसे पाये गये जो गोवर का ई घन के रूप में उपयोग करते हैं । खड़ीरा भौर 
मोतीगढ के सभी परिवारों ने गोवर को ई घन के रूप में उपयोग में लाने की 
वात मानी | 


3.48 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो गोवर में मिट्टी मिलाकर उससे प्नपने 
घरों के श्रगन की लिपाई करते हैं लेकिन चांधण और खीमेल में एक भी 
ऐसा नहीं है जो गोवर का लिपाई के लिए उपयोग करता है | खीमेल में गोवर 
लिपाई के लिए प्रयोग में न लिये जाने का कारण अधिकांश घरों में श्ांगतन पक्के 
होना भी हो सकता है । गोवर का सर्वाधिक उपयोग करने दाले परिवारों में 
गगाला, खडीरणा श्र मोतीगढ के नाम उल्लेखनीय हैं। छत्र॒गढ (कस्वाई संस्कृत्ति 
वाला गांव) में मात्र एक परिवार ग्रोवर की लिपाई के लिए उपयोग करने 
वाला पाया गया है । 


88-89 प्रतिशत परिवार इस बारे में एकमत हैं कि वे गोवर का किसी 
ने किसी रूप में उपयोग भ्रवश्य करते हैं लेकिन साथ ही 24.54 प्रति. परिवारों 
ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके पशुओं के योवर का पूरा उपयोग नहीं हो 
पाता भ्रौर एक प्नरश निश्चित रूप से वेकार चला जाता है । 


5. भोबर गंस की जानकारी 


गोबर का गैस बनाकर उसका उपयोग करने के वियय में इस क्षेत्र के 
लोगों को कितना ज्ञान है, इसे भांकने के लिए हमने जो प्रश्न पूि उनका निष्कर्ष 
तालिका सं. 0,5 से जाना जा सकता है । 








298 भारतीय ग्रामीण विकास 
तालिका सं. 0.5 
सर्वेक्षित परिवारों को गोवर गैस की जानकारी 

गांव का नाम हां (है) नहीं योग 

] 2 3 4 
देवा 8(53,33) 7(46.67) 5(00) 
चांघण 20 (86.98) 3(3.04) 3(00) 
खड़ीण 3(. ) 4(88.89) 27(00) 
गंगाला 2( 7.69) (92.3) 6(00) 
छत्रगढ 38(66.67) ]9 (33.33 ) 7(00) 
मोतीगढ 7(44.]8 ) 0 (58.82) 7.(00) 
फालना [7(40.48 ) 25(59.52) 42(५00) 
खीमेल 5(55.56) 4 (44.44 ) 9(00) 
योग ]00 (46.30) 6(53.70) 26(00) 





इस तालिका से ज्ञात होता है कि केवल 46.30 प्रतिशत लोगों ने गोवर 
गैस के बारे में सुना है लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों ने गोवर ग्रैस प्लांट 
चलते हुए देखे हैं । 53.70 प्रतिशत परिवारों ने गोवर गँस का नाम भी नहीं 
सुना है । चांवण जैसे रेल एवं सड़क से जुड़े पशुपालन सुविधाओं से भरे पूरे 
गांव के लोगों का भी गोवर गेस विपयक ज्ञान श्रत्यत्त स्वल्प है । ध्यान रहे 
वहां उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के श्रन्तर्गत मी एक श्रनुसंघान केन्द्र चलता 
दे 


गोवर गेंस लगाने में रुचि 


हमने यह जानने का प्रयास किया कि ऊर्जा उपलब्धि के लिए की गई नई 
खोजों का लाम उठाने के वारे में सर्वेक्षित परिवारों का कैसा मानस है । और 
ऊर्जा तथा सौर चूल्हों के वारे में उनका ज्ञान शून्य प्रायः होने के कारण हमने 
इस पहलू का विश्लेषण छोड़ दिया है लेकिन योवर के बाहुल्य को देखते हुए 
गोवर गैस जैसी सरकार से अनुदान प्राप्त सस्ती व्यवस्था का लाम वे किस सीमा 
तक उठाना पसन्द करेंगे, यह जानकारी प्राप्त करने का जो प्रयास किया है 
उम्तके निष्कर्वय तालिका 0.6 से जाने जा सकते हैं । 
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तालिका सं. 0.6 
गोवर गैस लगाने के वारे में सर्वेक्षित परिवारों की राय 











गांव का राय नहीं लगाना चाहते नहीं लगाना योग 
नाम हैँ चाहते हैं 

] 2 3 4 द 5 
देवा 2(3.33 ) 6(60.00) 7(46,67) 5(00) 
चांघण न गा 23(00.00]) 23(00) 
खडीण ना न 27(00.00) .27(00) 
गंगाला “८ शा 26(00.00) 26(00) 
छत्रगढ़ न 20 (35.09) 37(64,9]) 57(00] 
मोतीगढ़ न ना ]7(00.00) 7(00) 
फालना जज. >- 4:(।00.00) 42(00) 
खीमेल न: ना 9(00.00) 9(00) 
योग 2(0.92) 26 (2,04) 88 (87.04) 26(00) 


उक्त तालिका दर्शाती है कि 87.04 प्रतिशत परिवारों में गोवर गैस 
लगाने के प्रति श्रभिरुचि नहीं है । केवल 2.04 प्रतिशत परिवार गोवर गंस 
लगाने के प्रति रुचि रखते हैं यदि उन्हें गोवर गैस लगाने के लिए सरकार से 
पूरी राशि अ्रनुदान के रूप में प्राप्त हो जाय श्रथर्वां सरकार ग्रोवर गेस संयंत्र 
लगाकर उन्हें दे । केवल 2 परिवारों ने इस बारे में कोई राय प्रकट नहीं को । 

चाघधण, खडीर, गंगालां, मोतीगढ़, फालना, एवं खीमेल इन गांवों में कोई 
भी सर्वेक्षित परिवार गोबर गैस लगाते की मन स्थिति में नहीं पाया गया। 
इसका मुख्य कारण उनकी झालस्यप्रियता दिखाई दी । गोवर संग्रह करके गैस 
संयंत्र में डालना और पानी मिलाकर गोवर को हिलाना जैसा सामान्य कार्य 
मी उन्हें श्रम साध्य प्रतीत होता दिखाई दिया । 


गेस में खाना पकाने के वारे में उनके मन में भ्रान्त घारणायें भी हैं-वे 
लकड़ी था कंड़ों में खाना बनाना ज्यादा पसन्द करते हैं चाहे फिर लकड़ी या 
कंडों की जलावन से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल श्रसर ही क्‍यों न पड़ता हो । 

वन क्षेत्र में कमी श्रोर ईघन उपलब्धि में पूवपिक्षा बढ़ती जा रही 
कठिनाई मी उनके मानस को श्रमी उद्दं लित नहीं कर पाई है । यह इस वात 
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का द्योतक है कि ग्रामीण विकास में लगी सरकारी एवं स्व॑ैच्छिक एजेंसियां भ्रमी 
उनमें सही ढ़ंग से प्रवेश नहीं कर पाई हैं ॥ इस दिशा में काफी तेज गति से 
काम किये जाने की जरूरत है । 


यह जानने का भी प्रयास किया गया कि परंपरागत घधन्धे के वारे में 
उनका क्या मन्तव्य है श्र जो लोग परंपरागत घन्धों को जारी रखने के पक्षघर 
नहीं है भ्रथवा परम्परागत धन्धों के प्रति जिनके रुझान में कमी भ्राई है, वे 
किस प्रक*र के धन्धों को पसन्द करते हैं ? इस सिलसिले में संग्रहीत जानकारी 
तालिका नं. 0.7 में देखी जा सकती है । 


तालिका सं. 0.7 
सर्वेक्षित परिवारों की चालू घंघे के प्रति श्रभिरुचि 
(सं. प्रतिशत में ) 





गांव का नाम परंपरागत घंघा परम्परागत घंघा  सर्वेक्षित परिवारों 








चालू रखने की नहीं करना का योग 
इच्छा है चाहते 

] 2 3 4 
देवा 6(40.00) 9(60.00) 5(00) 
चांधण ]4 (60.87) 9(39.]3 ) 23 (00 ) 
खडीण ]( 3.70) 26 (96.30 ) 27(00) 
गंगाला ]( 3.85) 25(96.5 ) 26(00) 
छत्रगढ़ 2](54 39) 26(45.6]) 57(00) 
मोती गढ़ ]5(88.24) 2(].76) ]7(00]) 
फालना 7(6.67) 35(83.33 ) 42(00) 
खीमेल 7(77.78) 2(22 22) 9(00) 

योग 82(3796).. 34(62.04) 26/]00) 


तालिका दर्शाती है कि 62.04 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवारों का परपरागत 
घन्धों के प्रति रूकान घटता जा रहा है । केवल 37.96 प्रतिशत परिवार ही 
परम्परागत धन्धा चालू रखने की इच्छा वाले पाये गये । इसमें भी गांववार 
राय झलग-प्रलग पाई गई है । जहां चांघणा, छत्रगढ़, मोतीगढ़ प्रौर सीमेल के 
बहुसरुपषक परिवार परंपरागत धन्धे को श्रंष्ठता क्के प्रति प्राश्वस्त हैं. वहां 
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खड़ीण और गंगाला जैसे शहरी कस्वाई जीवन से दूर रहने वाले वहु संख्यक 
परिवार अपने घन्घों की कठिन परिस्थितियों के कारण दूसरे घन्षों में प्रवृत्त 
होना चाहते हैं । ' लय 

इन लोगों में न केवल अपने घन्धों में होने वाले कठोर परिश्रम के कारण 
ही परम्परागत घन्वे के प्रति रुचि में कमी श्राई है वल्कि दूसरा मुख्य कारण 
प्रकृति जन्म परिस्थितियां भी है जिनमें वर्षा की कमी मुख्य है, जिसके 
कारण क्ृपि पर हुआ उनका सारा व्यय तो वर्बाद चला ही जाता है 
मेहनत से पाला हुआ पशुधन भी नष्ट हो जाता है, उसकी उत्पादकता घट जाती 
है और पशु को रक्षा के लिए उन्हें अपना गांव एवं घर छोड़कर दरदर की 
ठोकरें खाने के लिए श्रौर सस्ते चारे के डिपो खोलने के लिए गिडगिडाने को 
विवश होना पड़ता है । 

तालिका सं. 0.8 नये धन्धों के प्रति उनके रुकान को स्पष्ट करती है । 


तालिका सं. )0.8 
नये घन्वे के बारे में अ्भिरुचि की स्थिति 





गांव. स्थाई स्थाई नौकरी उद्योग व्यवसाय अश्रन्य धनन्‍्ये नया धन्धा 
मजद्री चाहते हैं. करना चाहते में लगाना चाहने वालों 





चाहते हैं रह चाहते हैं का योग 
] 2 3 4 5 6 
देवा -- 4(44.44) 2(22.22) 3(33.33) 9(00) 
चांघण -+- 9(00.00 ) न न अञउ की 
खड़ीण --+ 20(76.92) 4( 3.85) 5(49.23) 26(00) 
गंगाला --- 24(96.00) न ( 4.00) 25(00) 
छत्रगट -- 23(88.46) 2( 7.69) १( 3.35) 26(00) 
मोतीगढ़ “5 2(400,00 ) न-- न-- 2(00) 
फालना --+ 72(34.29) 5(4.29) 8(5.43) 35(400). 
खीमेल -- (50.00) (50.00) . बन 2(00) 
योग 95(70.90) व( 8.2) 28(20.89) 434(00) 





!34 परिवारों ने नये घन्धे के प्रति अभिरुचि व्यक्त की है या चाहते 
हैं कि उनके लिए सरकार नये धन्धे जुटाने का प्रयास करे | इनमें 70:90 प्रतिशत 
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यह चाहते हैं कि उनके परिवारजनों को कोई न कोई स्थाई नौकरी मिले । 
सरकारी नौकरियों अ्रथवा कम्पनियों-कारखानों में श्रन्य स्थाई नौकरियों में 
मिलने वाले लाभ उन्हें इतने अधिक व्यापक श्रौर गहरे दिखाई देते हैँ कि उनकी 
तुलना में अपना परम्परागत घन्धा श्रत्यंत अश्रसुविधापूर्ण और कप्टप्रद नजर 
श्राता है। नया घन्वा चाहने वालों में केलव 8.24 प्रतिशत ने यह ग्रयेज्ा 
जाहिर की है कि यदि उन्हें सावन एवं सुविधा मुहैया की जायें तो वे उद्योग 
धन्वों में प्रदृत होना चाहते हैं। 20.89 प्रतिशत स्पप्टतः यह उल्लेख नहीं कर 
पाये कि उन्हें किन नये घन्ों के प्रति श्रभिरुचि है । वे यही कहते रहे कि उनके 
लिए किसी न किसी प्रकार के नये घंघे की व्यवस्था की जाय और उस नये बंधे 
का निर्धारण सरकारी एजेन्सी ही करे-वे श्पने परम्परागत घघे से सन्तुप्ट नहीं 
है और उप्तसे छुटकारा पाना चाहते हैं । 
7. नस्ल सुधार 

वैसे तो सम्पूर्णो देश में ही आजादी के बाद पशु विकास के अनेक कार्यक्रम 
चले है लेकिन पशुपालन कीं दृष्टि से राजस्थान की जो विशेष स्तित्ति है, उसमें 
इन कार्यक्रमों का वहुत महत्व है और यहाँ इस दिशा में सरकार ने काफी खर्चा 
करके अनेक कार्यक्रम चलाये हैं । 


इन कार्यक्रमों में नस्ल सुधार एक मुख्य कार्यक्रम है । सर्वेजक्षित ज्षेत्र में 
गायों की विभिन्न नस्‍्ले हैं --यथा वीकानेर जिले में राठी, जैसलमेर में राठो 
प्रौर धारपारकर तथा बाड़मेर में थारपारकर । ये सभी नस्ले दूध उत्पादन की 
हृष्टि से देश की प्रच्छी नस्‍्ले मानी जाती है, यद्यपि वर्षा की कमी झौर श्रकाल 
के कारण इनकी उत्पादकता पर प्रतिकूल अ्रमर पड़ा है स्‍श्रौर प्रतिकूल परिस्पि- 
तियों का यह क्रम अनवरत जारी है । 


पशु नस्ल सुधार के सिलसिले में सर्वेक्षित परिवारों का ज्ञान कितना 
झल्प है, इसका दर्शन तालिका सं. 0.9 से हो सकता है । 


यह तालिका बताती है कि 26 परिवारों में से केवल 5 अ्र्याव 2.3| 
प्रतिशत परिवारों ने नस्ल सुधार कार्यक्रम के बारे में अपनी शिक्षता प्रकट की 
है श्रोर देवा, खडीण. मोतीगढ़ श्लौर फालना जँसे पशुधन वाहुल छेत्र के लोगों 
का नस्ल सुधार कार्यक्रम विषयक ज्ञान शून्य है । जबकि कालना गांव प्राली 
जिले को एक मुरुय सड़क पर पड़ता है स्‍श्लौर फालना जेसे वदते हुए पौयोगिद्य 
क्षेत्र एव करवे के सन्निकट है । 


भेड़ों को उन्नत नस्ल के वारे में भी सर्वेक्षित परिवारों को पर्याप्त झान- 
कारी नहीं है पा गंगाला, सड्ोण झौर फालना के किसी भी सर्देज्ित परिदार 
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को यह जानकारी नहीं थी कि सरकार की शोर से भेड़ ऊन प्रसार कार्यक्रम 
चलाये जा रहे हैं । सम्मव है इसका कारण इन तीनों गांवों में भेड़ों की अ्रधिक 
संख्या न होना भी रहा है, देवा तथा मोतीगढ़ के वहुसंह्यक सर्वेक्षित परिवारों 
को उन्नत भेड़ों के वारे में जानकारी थी । उन्होंने यह भी स्वीकार किया 
कि वे इन कार्यक्रमों का मौके वमोके लाम उठातें रहे हैं ! खीमेल के सर्वेक्षित 
परिवारों ने भी माना कि उन्हें भेड़ों की उन्नत नस्ल के बारे में जानकारी है । 


नसलनिति फी दिशा 


क्त्रिम गर्माघान तथा संकर नस्ल को बढ़ावा देने को सरकारी नीति के 
वावजूद हमने देखा कि सामान्य पशुपालक की इममें रुचि नहीं है । लेकिन सर- 
कार इस नीति को प्रोत्साहित करने में रुचि रखती है । पशुपालन विशेषज्ञ एवं 
श्रथेशास्त्री मी भारत में नस्ल शुधार एवं कृत्रिम गर्माधान की शिफारिश करते 
हैं । सरकार द्वारा प्रायोगिक कृषि एवं पशु प्रयोग क्षेत्रों (फार्मो) में इस दिशा 
में प्रयोग भी किये जाते रहे हैं और यह देखा जाता रहा कि नस्ल सुधार एवं 
कृत्रिम गर्भाधान द्वारा दुधारु पशु में कितना दूध बढ़ता है, देशी, संकर, तथा 
विदेशी नस्ल के दुघारु पश्ु उत्पादन में कितना श्रंतर है-इन मुद्दों का विश्लेषण 
किया जाता है । लेकिन इस प्रकार के परीक्षण प्रयोगात्मक फार्मो पर ही किये 
जाते हैं । सामान्य किसान तथा पशुपालक की इसमें रुचि कम पाई गई ॥ वर्ष 
978 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (आनंद) ने सकर नस्ल पर राष्ट्रीय 
संगोष्ठी की थी जिसमें पशु वंज्ञानिक, डेयरी विशेषज्ञ, श्र्थशास्त्री तथा श्रन्य 
विद्वानों ने माग लिया था । सग्रोष्ठी की रिपोर्ट में नस्ल सुधार, कृश्रिम गर्माधान 
संकर नस्ल के श्रनेक पक्षों पर वैज्ञानिक विश्लेपरा प्रस्तुत किया गया है | कई 
विश्लेषण तो बहुत तकनीकी है जबकि कुछ ग्ालेखों में प्रयोग केन्द्रों [फार्म] के 
निष्कर्पो का विश्लेषण किया गया है। विद्ववानों ने कुछ समस्याझ्रों को भी स्पण्ट 
किया है श्रौर कुछ ने उनका समाधान संकर नस्ल, कृत्रिम गर्माघान तथा नस्ल 
सुधार बताया है । 


श्री आर. एम. आचार्य तथा मनोहरसिह ने अपने झालेख में बताया कि 
नस्ल सुधार एवं कृत्रिम गर्माधान की कई वाघायें है जैसे-[]!] भौगोलिक एवं 
भौतिक कारण-पशु की शारीरिक वनावट, पर्यावरण के साथ समरसता तथा 
प्राकृतिक वातावरण में ग्रंतर के कारण विदेशी नस्ल एवं उससे उत्पन्त संक्नर 
नस्ल के पशु समरस नहों हो पाता है। योरप का ठडा वातावरण यहां नहीं 
मिल सकता । (2) विदेशी नतल तथा संकर नस्ल को जो स्‍झ्लाहार चाहिए, वह 
यहां नहों मिलता हे-पोष्टिक हरा चारा श्ादि हमेशा नहीं मिल पाता | दे 
बाघायें इस कार्यक्रम के विस्तार को सीमित करती हैँ । इसीकम में यह उल्पेख 
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नीय है कि आज पशुपालकों को उन्नत एवं स्वस्थ सांडों का अभाव का सामना 
करना पड़ रहा है । श्री के. एस. जौहर ने इस वात पर जोर दिया है कि उन्नत 
नस्ल के सांड की नस्ल सुघार में प्रमुख मूमिका है लेकिन आज इसका श्रभाव 


हो गया है । 


संकर नस्ल के पशुपालकों के सामने कई प्रकार की कठिनाइयां पाई गईं । 
सर्वेक्षित क्षेत्र में हांताकि इस प्रकार के पशुपालक नग्रण्य हैं और जो हैं उन्होंने 
कई कठिनाइयां बताई हैं जैसे हरे चारा की कमी, अधिक देखभाल की आवश्य- 
कता, बीमारी, पर्यावरण का अनुकूल नहीं होना, वछड़ा कमजोर और खेती के 
अनुपयुक्त होना आदि । इससे सम्बन्धित एक अध्ययन उड़ीसा में किया गया था । 
वहां के गांवों में संकर नस्ल के दुघारु पशु सघन रुप में दिये गये । वेज्ञानिक 
श्री प्रपफुलकुमा रदास ने इस परियोजना का मूल्यांकन किया । पशुपालकों ने 
संकर नस्ल के दुघारु पशु की कठिनाइयों एवं वाघाशों को स्पष्ट किया । पशु- 
पालकों के श्रनुसार इस प्रकार के पशुओं के प्रचलन में निम्नलिखित कठिनाइयां 


कं 


हू ।* 
संकर नस्ल के पशु की कठिनाइयां-वाधाएं 





कठिनाई प्रतिशत 
]. अपेक्षित दूध उत्पादन नहीं हो पाना 78 
2, वर्तमान भाव में लामकर नहीं है 72 
3. आ्राहार महंगा 66 
4. पर्याप्त चारा नहीं मिलता 60 
5. वेल कृपि के उपयुक्त नहीं है 52 
6. खर्चीला घन्वा 28 


उपरोक्त परिपेक्ष में यह कहा जा सकता है कि संकर नस्ल एवं कृत्रिम 
गर्माधान को नीतिगत स्वीकृति एवं कार्यक्रम विस्तार के वावजूद इसका व्यापक 
प्रसार नहीं हो पाया है तथा सामान्य पशुपालक ने इस कार्यक्रम को नहीं 
ग्रपनाया है | यहां यह भी सत्य है कि इस कार्यक्रम की जो सीमार्ये हैं इसके 
कारण सामान्य किसान एवं पशुपालक इसे स्वीकारने को तैयार नहीं है । हां, 
कुछ दुग्ध व्यवसायी दत्ति के लोगों ने इसे श्रपनाया और पूजी निवेश के वल 
पर दूब का व्यापार प्रारंभ किया है । लेकिन इन्हें पशुपालक या आम क्ृपक 
नहीं कहा जा सकता है--इन्हूँ दूध के व्यापारी कहना ठीक होगा । 
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इस वात के लिए किसी प्रकार के तक देने की श्रावश्यकता नहीं है कि 
भारत में पशुघन भश्लौर खासकर गोघन को समग्र सामाजिक, श्राथिक व्यवसाय 
का प्रभिन्न अंग माना गया है। यहां गोपालन को स्वतन्त्र व्यवसाय न मानकर 
उसे कषि का पूरक माना गया है । श्राज भी यहां का श्राम नागरिक तथा 
कृषक एक दूसरे का पूरक मानता है । इस वात की पुष्टि इस श्रध्ययन 
से मी होती है ! [देखें सम्बद्ध श्रध्याय| मारत में, प्राकृतिक परिस्थिति 
के अनुकूल नसलों का विकास हुआ था जो कि अव समाप्त होती जा रही है । 
एक समय था जब गांव में उत्तम सांड पाले जाते थे श्र खासकर उत्तरो भारत 
में हरियाणा, राठी, गीर, थारपारकर, नागौरी आदि नस्‍्लें तैयार की गई थी । 
लेकिन प्रचार करके विदेशों से मनमानी कीमत पर सांडों का वीय॑ झ्रायात कर 
कृत्रिम ग्मावान किया जाने लगा और यहां की नसस्‍्लें बरवाद की जाने लगी । 
गोपालक के मन में अधिक दूध का लालच पंदा कर विदेशी जर्सी गायों का 
श्रायात किया गया जो इव देश की जलवायु और घरती के अनुकूल नहीं है"** 
मारतीय सस्कृति में गाय-व॑ल का जो विशिष्ट स्थान है वह केवल इसलिए 
नहीं कि वह सृष्टि का एक अंग है वल्कि इसलिए है कि वे खेती प्रधान मानव 
जीवन के अभिन्न और शप्रनिवार्य अग है ।* 


पश्चिमी राजस्थान में पशुघन की स्थिति के विश्लेषण से यह साफ जाहिर 
होता है कि यहां की स्थानीय नस्ल उत्तम किस्म की है । अ्रतः यहां संकर या 
विदेशी नस्ल लाने का प्रयास न तो लामकर है श्लौर न ही उचित । राज्य के 
अन्य भागों में भी बाहरी नस्ल के पशु उपयोगी नहीं हैं । हम कहना चाहेंगे कि 
यहां की परिस्थिति में संकर एवं विदेशी नस्ल लाने की नीति को प्रोत्साहन 
देने की दिशा को रोकना होगा । इसके कुछ कारणों का जिक्र किया जा चुका 
है। कुछ वातों का थोड़ा अधिक स्पष्टीकरण उपयोगी रहेगा । यहां की परि- 
स्थिति में दुघारु पशु को मात्र दूध आपूर्ति का साधन नहीं माना जा सकता । 
भारत में दुघारु पशु की वहुउ्ेशीय उपयोगिता है, दूध के साथ कृषि, माल वाहन, 
यातायात आदि में उनका महत्वपूर्ण स्थान है | एक अध्ययन के अनुसार यंत्री- 
करण के व्यापक प्रचार-प्रसार के वावजूद देश में खेती के लिए जितनी शक्ति 
काम में आती है, उसका 66 प्रतिशत पशुघन से श्राता है. 23 प्रतिशत शक्ति 
मानव श्रम से शझ्राती है श्लौर मशोन [ट्रेक्‍्टर श्रादि] का योगदान मात्र 4 
प्रतिशत है । यह वात तो पशुच्रों द्वारा किये जाने वाले कृषि कार्यों की हुई। 
यातायात, खाद, माल ढोना झादि झनेक कार्य झौर भी है, जिनका प्रपना 
महत्व है । 
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यह आम घारणा है कि संकर एव विदेशी नस्ल को प्रोत्साहित करने की 
सिफारिश करते समय शहरों में दूध की आपूर्ति की समस्या का समाधान प्रमुख 
मुद्दा रहा है । शहरों को दूध मिले. इसके लिये भ्रधिक दूघ देने वाले पशु चाहिये । 
एक मात्र इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिये पशुनीति का निर्धारण किया गया और 
प्रन्य सभी को नजरंदाज कर दिया गया । लेकिन इस लक्ष्य की अनेक सीमायें 
तथा बाघायें सामने थ्रा गई हैं । यह स्पष्ट हो चुका है कि सामान्य किसान संकर 
एवं विदेशी नस्ल के पशुपालन में सक्षम नहीं है-उसकी उस दिशा में चिशेप 
रुचि भी नहीं है । 


कहा जाता है कि पशु से अधिक दृध प्राप्त करने की क्षमता विकसित 
करने में संकर एवं विदेशी नसस्‍्लें अधिक उपयुक्त हो सकती हैं । लेकिन . यह तक 
प्रमुमव से नकारा जा चुका है । एक सर्वेक्षण के अश्रनुसार सूखा भूसा तथा 
स्थानीय श्राहार देशी पशु श्रासानी से पचा लेता है, जवकि संकर विदेशी नस्ल 
के पशु के लिए यह संमव नहीं । भारत के पशु विशेषज्ञ प्रोफ़ेसर एम. जी. जेवसन 
के भ्रनुतसार संकर पशु तभी उत्पादन क्षमता बनाये रख सकते हैं जब उन्हें 
दलहनी चारा और अनाज अभ्रथवा खली पर रखा जाय । भारत जैसे गरीब देश 
में न तो वड़े पैमाने पर जमीन का चारा उत्यादन में प्रयोग किया जा सकता है 
ग्रोर न हो विदेशों में खिलाई जाने वाली चारे की मात्रा ही पशुओं को दी जा 
सकती है श्रौर न पशुश्रों को श्रधिक मात्रा में श्रनाज दाना खिलाया जा सकता 
है | डा. श्रौरस्कोव के अनुसार जिस प्रकार के चारे से स्थानीय पशु श्रपनी 
उत्पादकता वरकरार रखते हैं, विदेशी पशु उसमें जिन्दा मी नहीं रह सकते हैं । 


क्रास वीडिंग का एक और गम्मीर परिणाम होगा, वह यह कि देश में 
पशुघन को श्रानुवंशिक विविधता नष्ट प्रायः हो जायेगी । वहुउ३द्देश्य कार्यो के 
सन्दर्म में मारत के पशुधत को दुनियां में सर्वोत्तम माना जाता है । यहां गो वंश 
की 26, मेंस की 7, भेड़ की 24, बकरी की 8 तथा घोड़ों की 6 प्रमुख 
किसमें हैं। इनकी भ्रपनी-भ्रपनी विशेपतायें हैं । क्रासवीडिंग जैसी योजना से 
इनका नाश होगा और मात्र जरसी, होलस्टीन जैसी नस्ले ही रह जायेगी । 
देशी पशु हजारों-लाखों वर्षों से इसी वातावररा में रहे हैं, और बढ़े हैं । उनमें 
वातावरण की सभी विपमताओों को केलने की शक्ति है, वीमारियों से लड़ने की 
ताकत है । विदेशी पशु जब हमारे वातावरण में जाते हैं तो एक और व्यवस्था 
कायम हो जाती है-बीमारी, श्रस्पताल, दवाइयां, वीर्य बैंक, डाक्टर श्रादि की । 
यहां का पशुपालक इन सबकी मार सहते हुये पशुपालने की शक्ति नहीं रखता है । 
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यहां पश्ु कृषि के साथ जुड़कर ही जिंदा रहे हैं और ग्रागे मी रहेंगे दोनों 
परस्पर पूरक हैँ । रासायनिक खाद के वल पर क्वपि को वबदाने की गति में ठह- 
राव झा गया है । आज विश्व में रासायनिक खाद एवं कोटनाशक दवाग्रं के 
खिलाफ श्रावाज उठ रही है | इसका दुरा प्रभाव तो एक पक्ष है । एक मुख्य 
प्रश्न यह भी है कि क्‍या सामान्य किसान रासायनिक खाद एवं कोटनाशक 
दवाओ्रों का आर्थिक भार सहने की क्षमता रखता है ? इसमें किसी प्रकार की 
शंका नहीं है कि श्रौसत किसान खाद, यंत्र, एव पानी की लागत के कारण संकट 
में है। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे शोघ-सर्वेक्षणों से भी 
इस वात की पुष्टि होती है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक 
तत्वों को प्राथमिकता देने के बजाय प्राकृतिक संसाधनों के बलबूते पर उत्पादन 
बढ़ाना ही लाभमकर एवं स्थायी होगा । इनफार मेशन फार लो एक्सटर्नल इनपुट 
एग्रीकल्चर (7.28 ) द्वारा प्रसारित सूचना पत्र में कई प्रकार की उपयोगी 
जानकारी दी गई है ।* कई प्रयोगों से सिद्ध हे कि कम्पोस्ट खाद तथा मिश्वित 
फसलच क्र के माध्यम से रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं से मुक्ति पा सकते 
हैं । यह छोटे किसानों के लिए वरदान सावित होगा । दक्षिणी मंविसको में 
छोटे किसान कम्पोस्ट खाद से कॉफी ((०८८) उगाकर कम से कम 0 
प्रतिशत श्रधिक कीमत पर माल बेच रहे हैं, क्योंकि यह अभ्रधिक स्वास्थ्यकर सिद्ध 
हो चुक! है । इसी प्रकार जर्मनी, नीदरलंण्ड, दक्षिणी मेक्सिको, निकारयगुगप्रा 
श्रादि राष्ट्रों में मी स्थानीय प्राकृतिक ससाधनों से कृषि विकास पर जोर दिया 
जा रहा है | स्वामाधिक है भारत में यहां के स्थानीय संसाधनों के परिपेक्ष में 
शोध कार्य चले । इस काये में पशुधन का प्रमुख योगदान होगा । 

उपरोक्त संदर्म में हमारा यह सुझाव है कि पशुघन विकास के साथ-साथ 
दीघंकालीन कृपि विकास को भी घ्यान में रखा जाय तथा स्थानीय पशुनस्तों 
को ही श्रधिक सक्षम बनाकर ग्रधिक उपयोगी बनाने की योजना बनायी जाय । 


इनन्‍य कार्य क्रम 


भ्रन्य पथ्चु विकास कार्यक्रमों में पशु चिकित्सा भौर दूध के सहकारी विप- 
णन सम्बन्धी कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं-पशुपालकों को 
चिकित्सा सुविधाश्रों का ज्ञान हो. और ऐसी सुविधायें पशुझों के क्‍्लावास स्थलों 
से सुविधाजनक दूरी पर विद्यमान हों, वहां पश्च चिकित्सक एवं दवाइयां समय 
पर उपलब्ध रहें तथा विना किसी रुकावट एवं वाघा के मिल जायें तो पद्यपाल हों 
को भपने पशुश्रों का स्वास्थ्य स्थिर भ्रधवा उन्नत रखने में मदद मिल सकती है 
तथा पशुप्रों की उत्पादकता कायम रखकर वे प्रपना धाथिक झ्ाधार सुरइ रख 
सकते हैं । यही वात मुख्य पशु-उत्पाद दूध के विपणन के बारे में कही हा 
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सकती है | यदि पशुपालकों को अपना दूध बेचने के लिए साधन मिल जाय 
झौर घर वठे उनका दूध बिक जाये अथवा दूध, विक्रय स्थल सुविधाजनक दूरी 
पर मौजूद “रहे तो उन्हें अ्रपने पशु प्रों का दूध, उत्पादन स्थिर रखने श्रथवा बढ़ाने 
की प्रेरणा मिल सकती है । साथ ही श्रधिक दूब उत्पादन करने की रृष्टि से वे 
अ्रने पशुओं की ठीक ढ़ंग से देखभाल करने के लिए श्रनुकूलता श्रनुमव कर सकते 
हैं श्रौर नये पशु खरीदकर अपनी श्राथिक स्थिति बेहतर वना सकते हैं । 


यह पाया गया कि सरकार ने पशु चिकित्सा सम्बन्धी जो सुविधोयें स्थापित 
की हैं, उनका ज्ञान मात्र 68.06 प्रतिशत परिवारों को ही है । शेप 3.94 
प्रतिशत पशुपालकों ने पशु चिकित्सा सुविधाओं के प्रति अ्रनभिज्ञता प्रकट 
की है। 


सहकारी दृध विपणन विपयक ज्ञान तो और भी कम है यथा इस क्षेत्र में, 
जहां भारी मात्रा में दूध पंदा होता है, जहां पशुपालन ग्रामीण जीवन का मुख्य 
ग्राथिक श्राधार है श्लौर जहां सहकारी दुग्ध विपणन व्यवस्था में करोड़ों रुगये 
की पूजी लगी हुई है मात्र 25 46 प्रतिशत परिवारों ने यह बताया कि उन्हें 
दूध डेयरी के बारे में जानकारी है श्रथवा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रयत्न- 
शील रहते हैं । इस क्षेत्र की मोगोलिक स्थिति के कारण सभी पशपालकों के 
लिए समान रूप से दूध डेयरी सुविश का लाम उठाना संभव नहीं लेकिन डेयरी 
विपयक इतनी न्यून जानकारी होना यह संकेत देता है कि इस दिशा में या तो 
संगठित प्रयास किये ही नहीं गये हैं ग्रा फिर कोई श्रन्य संस्थागत श्रथवा व्यवस्था- 
गत दोष है । 


सर्वेक्षित गांवों ४ से तीन-देवा, खड़ीण और फालना के सभी परिवारों ने 
दुग्ध डेयरी के प्रति श्रनभिन्नता प्रकट की है जबकि फालना गांव न केवल सड़क 
के किनारे स्थित है वल्कि जिला मुख्यालय पाली अ्रथवा तहसील हैडक्वार्टर वाली 
से भी विशेष दूरी पर नहीं है । मोतीगढ़ के 76.47 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवार 
दुग्ध डेयरी से लाम उठाते पाये गये हैँ | इस इृप्टि से दूसरा नम्बर खीमेल का 
है, जिन्हें सहकारी दुग्ब डेयरी के बारे में ज्ञान है चाहे इसका लाभ वे उल्लेखनीय 
सीमा तक न ले पाते हों । इस दृष्टि से वाडमेर जिले का गगाला और बीकानेर 
का छत्रगढ़ भाग्यशाली माने जा सकते हैं, क्योंकि दुग्व विपणन. की सहकारी 
व्यवस्था के कारण केवल उन्हें श्रपना दूध उत्पादन बढ़ाने की प्र रणा ही नहीं 
मिली. है बल्कि दूध विफ्री से हुई श्राय उनके मरणपोपर का एक मुख्य जरिया 
भी वन गई है । 
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8. पशु घन का ह्वास 

सर्वेक्षित अ्रवधि में इस क्षेत्र में मयंकर अकाल था। गत तीन साल से 
पानी कम वरस रहा था जिसके कारण परशपालक अपने पश्ञग्रों के लिए चारदे 
पानी की समृचित व्यवस्था नहीं कर पाये । अधिकांश पशपालक प्रकाल के 
कारण पशुग्रों को जीवित रख पाने की स्थिति में नी नहीं रहे श्रौर वे असहाय 
होकर अपनी आंखों के सामने अयने पजधन को जिनमें गोघन मरू्य था मरता 
देखते रहे । 

इस वारे में उपलब्ध जानकारी, जो तालिका सं. 0.]0 में द््त है 
से स्थिति का भोटा अनुमान लगाया जा सकता है । 


हमने जिन श्राठ गांवों का सर्वेक्षण किया, उनमें चार गांवों के पशुपालकों 
ने पशवन की क्षति सम्बन्धी सही झ्रांकड़े बताने में रुचि प्रदर्शित नहीं की लेकिन 
फिर भी शेप चार गांवों में जो जानकारों मिली, वह दर्शोती हैँ कि वर्षा को 
कमी से गत तीन साल में इस क्षेत्र में पशवन का मारी द्वास हमप्रा है । उदाहरण 
के लिए श्रक्रेले छत्नगढ़ में ही सर्वेक्षित परिवारों में 550 भेड़ों की, 20 ऊंदों 
. और 382 गोबन की क्षति वताई है । इस प्रकार देवा में 7 परिवारों ने 
[5 गायों की श्र चांवग में 7 परिवारों ने 37 गायों तथा 8 बेलों की झ्ृत्ति 
बताई है जो कम नहीं है । 

जिन गांवों में पशु छ्वातत की जानका गा रो मिली है उसके आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि पिछले दिवों यहां के लोगों को पवन के संदर्भ भ वहत्त 
वड़ी क्षति का सामना करना पड़ा ह-श्रौर आज मी उम्रका सामना करना पढ़ 
रहा है | 
9, पश्चु स्वास्थ्य, पशु श्राहार, पेंघनल एवं पशु रोग 

पशु स्वास्थ्य के लिए पश्चु आहार. चारा एवं दाना तवा पानी की समुचित 
व्यवस्था ग्रावश्वक है । साथ ही यह नी आवश्यक है कि पशु रोगों की रोक घाम 
के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाये जायें और पशु रोगों का समय पर इलाज होता 
रहे । 

सर्वेक्षित क्षेत्र में पघुच्नों के खुला घूमने के लिए ग्रमी तझ पर्याप्त जगह 
रही है लेकिन राजस्थान नहर के आगमन के साथ कृपि छेत्र का दिस्तार होने 
के कारण भ्रव पश्चम्ों के लिए उन्मक्त चरागाहों के स्घान सीमित होने लगे गये 
है ग्रौर वह दिन दूर नहों- जब खुले में पशु चराने की घादत रखने दाले पर 
पालकों और हकृपकों में कगड़े होना शुरू हो जाय प्रीर मुगदर्में वाजी का नया 
सिलतध्षिता पंदा हो जाय । 
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विविघ 3435 


इस क्षेत्र में वर्षा की कमी होने पर चारे का संकट पैदा हो जाता है भर 
लोगों के लिए श्रपने खेत में मोठ, वाजरी पैदा न होने पर खाद्यान्न जुटाना ही 
मुश्किल हो जावा है । ऐसे लोग महंगे भाव पर चारा खरीदकर 
अपने पशुओं को खिला सर्क, यह सम्मव नहीं हो सकता । एक तो वसे हो यहाँ 
पशुओं को घर पर चारा खिलाने की परंपरा कम है श्रौर केवल दूध देने वाले 
पशुओं को मामूली चारा-दाना दिया जाता है अथवा दूध विक्री का नकद पैसा 
मिलने की सुविधा होने पर पंसा कमाने की दृष्टि से दूध देने वाले पशुओं के लिए 
ग्राह्दार की व्यवस्था करना भी सार्थक दिखाई दे सकता है, वहां खरीद करके 
चारा खिलाना और भनुत्पादक पशुश्रों को जीवित रखना उनकी समझ से वाहर 
की वात है । श्रनेक परिवार तो अपने पशुश्नों को मरने के लिए मगवान भरोसे 
छोड़ देते हैं । जिन लोगों में पशुओं के लिए श्रधिक ममता होती है वे प्रपने 
पशुओं को लेकर पड़ौस के ऐसे स्थलों में चले जाते हूँ जहां मुफ्त का चारा-पानी 
उपलब्ध हो सके । 

दाना केवल दूध देने वाले पशुओं को दिया जाता है लेकिन उसकी मात्रा 
एकाघ मिलो से ज्यादा नहीं होती । खल एवं काकड़ा खिलाने की प्रन्नत्ति कम है 
रियायती दर पर कारखानों में वना पशु श्राह्दार मिल जाय तो नले ही खिला 
दें । हां, पशु व्याने पर अश्रपनी ह्रैसियत एवं पश्मु की दूध उत्पादन क्षमता को 
व्यान में रखकर कुछ दाना, ग्रड़, तेल श्रादि श्रवश्य खिलाया जाता है । 

पेय जल का इस क्षेत्र में सर्देव संकट रहता है। जब मनुष्यों के लिए ही 
उपयुक्त पेय जल उपलब्ध न हो श्र पेय जल के लिए प्रतिकूल मौगोंलिक 
वातावरण में मीलों चककर काटने के लिए मजबूर होना पढ़ता हो, वहां पशुप्रों 
के पेयजल की कसी स्थिति होगी, इसकी सहज कल्पना को जा सकती है। 
पशु रोग 

स्वेक्षित क्षेत्र में गोघन के मुख्य रोग हुँ-गले एवं छाती में सूजन, गलघोंट, 
पर झौर मुह की वीमारियां, विटामिन की कमी, न्यूनता रोग, स्तन विकार, 
पनुप्लेग, पश॒ माता, जहरवाद, लंगड़ी आदि । 


ऊंट भी इस क्षेत्र का मुख्य पशुधघन है--ये न केवल कृपि के लिए सुरह 
आधार प्रस्तुत करते हैं वल्कि सवारी एवं माल ढ़ोने में नो इनकी मूमिका महत्व- 
पूर्ण होती है । ऊंटों का महत्व पशुघन से होने वाली प्राय में प्लांका जा सबूता 
है । ऊंट रोगों में कालिया एवं तिवूरसा मुन्ण हैं । 

मंस इस क्षेत्र में श्रधिक नहीं है फिर भी दृध उत्रादन की दृषध्दि से भंस 
पालन के लिए बढ़ती जा रही प्रनिरुचि के शे नहला को  अऑंश्ों इसशाहर 


5 ईऔे +>+ केझे 
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वढ़ती हो रही है । भंसों को होने वाले रोगों में मंजा (चर्म रोग) और चीरी 
(फंकड़ों में सृजन) मुख्य हैं । 

भेड़-वकरियां गलटिया, वुरकिया एवं फेफड़ियां श्रादि रोगों की श्रधिक 
शिकार बनती हैं । 


उक्त रोगों की रोकथाम की दृष्टि से जो सरकारी प्रयास चल रहे हैं, उनके 
वारे में न तो सर्वेक्षित परिवारों को कोई श्रधिक जानकारी है और न उन प्रयासों 
का विशेष लाभ ही ले पाये हैं । 


तालिका सं. 0.] 
पशु चिकित्सा व्यवस्था के उपयोग की स्थिति 
(परिवार सं./प्रतिशत ) 





गांवका कोई इलाज केवल घरेलू. केवल पशु देशी एवं पशु 
नाम नहीं कराते इलाज चिकित्सक चिकित्सक 
हारा इलाज दारा इलाज 
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] 2 5 4 5 
देवा. 2(3.33) 2(43.33) 7(46.67) 4(26.67) 
चांधण 3(१3.04) 4(7.39) 5(2.74) (47.83) 
खडीण कस 6(22.22 ) [( 3.70) 20(74.07) 


गगाला ( 3.85) 6(23.08 ) 5(49 23) 4(53.84 ) 
छत्रगढ 4( 7.02) 44(व9.30) 23(38.60) 20 (35.08 ) 
मोतीगढ 3(5 .88) “-- 7(4.8) 9(52.94 ) 
फालना 3( 2.44) 4(97.56) -- -- 

खीमेल ना: ध्ा “+ 9(00.00) 





नोट :-- इस क्षेत्र में पंदा होने वाले प्रमुख चारे निम्न हँ-वीकानेर एवं जैसलमेर 
जिलों में सोवश घास जो गोवन के स्वास्थ्य, पोष्टिकता एवं दूध 
उत्पादकता की इष्टि से सर्वेश्रे प्ठ होती है । इसके श्रतावा भूरी, वारू, 
घापन, लेनपानी, वाजरे की कड़वी ग्रौर चूरी, फालगनी, मोठ का चारा, 
गवार एवं ज्वार की फलसी, रिजका एवं नेपीपर (समझी सर्वेक्षित क्षेत्रों 
में नहीं) चांदी जुवार, मेथा एवं चरी मेथी, छेकी, करार, ग्रुजली, 
सुरवाला तथा सेरम । 


विविध 3]5 


पश्‌ रोगों के इलाज की स्थिति का ज्ञान हमें तालिका से, 0.2 से हो 
सकता है । 


तालिका सं, !0,.2 


पशु चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने की स्थिति 





गांव का देशी इलाज डाक्टरी इलाज इलाज नहीं दोनों इलाज 
नाम 








] 42) 3 4 5 
कल: मसल अपर कर लक लक सी की कर कि कील कल कक. नी लत लक डकीप ३० कील हर अत व ीरिटनज तक रपट सी नट कक 

देवा 2(3.33) 7(46.67) 2(3.33) 4(26.67) 
चांवण 4(]7.39 ) 5(2.74) 3(3.04) (47.83) 
खड़ीश. 6(22.22 ) ( 3.70) न्प- 20(74.08 ) 
गंगाला 6 (23.08 ) 5(]9 23) ( 3.05) 4(53.85) 
छत्रगढ़ 44(9.30) 73(22.8]) (22.8]) 20(35.09) 
मोतीगढ़ शक ल 7(4.48)  3( 5.88) 9(52.94) 
फालना 4(97.62 ) ना ( 2.38) पक 


खीमेल 9(00.00 ) न कर दल 
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योग. 79(36.57)  38(7.59) 2( 9.72) 78(36.) 








इस तालिका से पता चलता है कि देवा के 3.53 प्रत्तिगयत शौर चांधण 
ने 3.04 प्रतिशत परिवार अपने रोगी पशुझ्नों का कोई भी इलाज नहीं कराते- 
वे इस मामले में सगवान भमरोसे रहते हैं । फालना के 97 62 प्रतिशत परिवार 
केवल घरेलू इलाज करा पते हैँ जबकि गंगाला के 23 08 प्रतिशत प्रौर सटीन 
के 2222 प्रतिशत । 

देवा के 45.67 झौर मोतीगढ़ के 9 4] ]8 प्रतिशत सर्वेज्षित परिवारों 
ने बताया है कि वे केवल पशु चिकित्सक से ही झपने पशप्रों का इलाज छराना 
पसन्द करते हैं। खीमेल के सभी परिवारों ने वताया है कि वे प्पने रोगी 
पशुओं का देशी इलाज करते हैं लेकिन चुविध्य होने पर और व्यवस्था बैठने प 
वे श्रपने पशुओं को पश्चु चिकित्सालयों में भी ले जाते हैं । 
पशु चिकित्सा सुविधाप्रों का लान 


सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई पद्म चिक्कित्सा सविधामों का लाम सर्दें- 
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क्षित परिवारों ने किस सीमा तक उठाया है, इसकी जानकारी भी उक्त तालिका 
स॑ 40.2 से मिलती है । 


यह तालिका संकेत देती है कि 9.72 प्रतिशत पशुपालक अपने पशुओं के 
इलाज के प्रति लापरवाह हैं और वे कोई इलाज नहीं कराते । केवल मात्र 
[7 59 प्रतिशत परिवारों ने यह बताया है कि वे अ्रपने रोगी पशुओं के इलाज 
के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध पशु चिकित्सा सेवाओं का उपयोग करते हैं । 
36 57 प्रतिशत पशुपालक देशी इलाज कराते हैं । इससे यहे निष्कर्ष भी 
निकाला जा सकता है कि या तो उन्हें चिकित्सा सुविधायें सुलम नहीं है अथवा 
चिकित्सा सेवाञ्रों में लगे लोगों का उनके प्रति जो व्यवहार रहता है, उसमें कोई 
कमी है श्रथवा उन्हें चिकित्सालय में पूरी दवा नहीं मिलती या महंगे भाव पर 
दवा खरीदकर पशुओं को दे पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता । 


36]] प्रतिशत परिवार दोनों प्रकार की पशु चिकित्सा सुविधाओं का 
लाम लेते पाये गये । 
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नवम्बर, 986।॥ 


7. देखें-उपरोक्त 
(क) ट्रेंडिशनल एग्रीकल्चर एंड इंटीग्रेटड पेस्ट मनेजमेंट 
(ख) नेचुरल कृषि प्रोटक्शन । 


सार, बाधायें तथा नीतिगत टिप्परगी 


ग्रध्ययन में प्राप्त तथ्यों के संदर्भ में पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन एवं 
पशु विकास योजनाग्रों की अ्रनेक वाघायें हैं जिन्हें दूर करने का प्रयास किया 
सर्वेक्षित गांव 








गांव का नाम सकल आय में पशुघन जिले सकल प्राय में 
से प्राप्त आय का थ्रण 
ग्रश 
] 2 3 4 

मोतीगढ़ 97.27 ]-वीकानेर 58.39 
गंगाला 80.93 2-वाडमेर 55.99 
चांघण 53.42 3-पाली 52.93 
फालना 57.34 4-जैसलमेर 49.84 
.. छत्रगढ़ 44.52 

खीमेल 43.88 

देवा ]7.74 

खडीर ]5.44 

योग 55.60 


जाना चाहिये । इन वाधा्रों को दूर करके ही पशु विकास नीति वे पागे दटाया 
जा सकता है । प्रब्ययन के सार को संक्षेप में इस रुप में प्रस्तुत किया जा 
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सकता है । पशुवन से प्राप्त आय का सकल झाय में श्रंश 55.60 प्रतिशत है । 
सर्वेक्षित श्राठ गांवों में एवं चारों जिलों में पशुधन से प्राप्त आय का श्रश निम्न 
प्रकार रहा है । 


सामान्यतः उक्त तथ्य दर्शाते हैँ कि इस क्षेत्र के वहु संडयक परिवारों की 
सकल आाय में पशुवन से प्राप्त आ्राय का अंश अन्य स्रोतों से होने वाली आय की 
तुलना में अधिक है । इस क्षेत्र में वर्षा नियमित रूप से वरावर होती रहे झौर 
वर्षा के अमाव में श्रकाल की परिस्थितियां पैदा होना कम हो जाय तो इस 
स्थिति में कुछ श्रंतर झा सकता है । फिर भी कृपि की अपेक्षा पशुवन से होने 
वाली आय का श्रश भ्रधिक ही रहेगा, क्योंकि भ्रमी तो सकल श्राय में कृपि का 
अंश मात्र 78 79 प्रतिशत है । केवल छत्तगढ़ में यह अंश 38.4 प्रतिशत है । 
यहां राजस्थान नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है । लेकिन इस गांव में भी 
पशुधन से प्राप्त आय का श्रश कृषि से प्राप्त आय से अधिक है । 


(2) क-इस क्षेत्र में उपलब्ध गोवन की नर्लें पहले से ही दूध उत्पादन 
की दृष्टि से उन्नत किस्म की रही हैं। पशुपालन योजनाशञ्रों के श्रन्तर्गंत नस्ल 
सुधार के लिये किये गये कार्यक्रमों का असर इस क्षेत्र में नहीं के बराबर हुश्रा 
है | स्थानीय नस्ल के सांडों के रखरखाव एवं पोपरा की दृष्टि से सरकार द्वारा 
उठाये गये कदम अयर्याप्त रहे हैं । उनके रक्षण एवं पोपणा की समुचित व्यवस्था 
होने पर एवं अच्छी नस्ल के सांड़ों की संख्या बढ़ाने पर गोघन की नस्ल में 
सुवार हो सकता है। भेड़ों का नस्ल सुवार कार्यक्रम भी धीमी गति से चला 
है । उनकी संख्या में पृवपिल्ला कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है । : 

(ख) लगातार पड़ रहे ग्रकाल के कारण पशुग्रों के स्वास्थ्य में गिरावट 
श्राई है-- फलस्वरूप उनकी गुणवता घटी है | पश्ुपालकों को सस्ते मूल्य पर 
चारादाना उपलब्ध कराने की योजनायें अ्रपर्याप्त रही हैं । फलस्वस्प पश्मु अकाल 
के शिकार हुये हैँ । पशुपालक उनकी जीवन रक्षा के लिये उन्हें साथ लेकर पानी 
एवं चारे की तलाश में प्रदेश के वाहर जाने को विवश रहते हैं जि०-का पशुधन 
के स्वास्थ्य एव संख्या पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है । 


(ग) पशु रोगों की चिकित्सा के लिये खड़ी की गई चिकित्सा व्यवस्था 

भी अपर्याप्त है । पशु चिकित्सालयों में श्रावश्यक दवायें नद्ीीं मिलती । टीके 
- लगाने के लिये चिकित्सालय के कर्मचारियों की दया पर निर्मर रहना पड़ता 
है जो अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर ही पशणुपालक को उपलब्ध सुविधायें देने के 
ग्रम्यस्त हैं । पशु चिकित्सालयों की संख्या कम है - श्रनेक पशुपालकों को अपने 
बीमार पश्मनु लेकर चिकित्सालय तक पहु चने के लिये 5-20 किलोमीटर से 
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मी अधिक चलना पड़ता है । समय पर ठीके न लगाने एवं पानी तथा चारे को 





कमी के कारण वीमारी का प्रतिरोध करने की पणुग्रों की शक्ति घटी है । 


(3) विभिन्न पशु विकास कार्यक्रमों के बारे में पशपालकों को जानकारी 
ग्रपर्याप्त है । उदाहरण के लिये पश॒ विकित्मालयों एवं प्रन्य॒ प्ण चिकित्सा 
सुविधाओं के बारे में 68.06 प्रतिशत परिवारों को ही जानकारी थी । पन्न- 
नस्ल सुधार के बारे मं तो पशुपालकों का ज्ञान अत्वत श्रत्पत घा । केक्‍्च 2.37 
प्रतिशत उत्तरदाता पश्ु नस्ल सुधार के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते थे । 
इस क्षेत्र में भेड़ों को संख्या बहुत अधिक हैँ लेकिन सरकार द्वारा चलाये 
रहे भेज, ऊन प्रसार कार्यक्रम की जानकारी मात्र 8.06 प्रतिशत लोगों को 
थी। इसी प्रकार इस क्षेत्र में, जो दूध उत्पादन के लिये देश में विन्यात हूँ ओर 
जहां से काफी अ्रधिक मात्रा में दूध एवं दूध उत्यादन वाहर भेजे जाते हैं 
डेयरी की जानकारी म!त्र 25.46 प्रतिशत उत्तरदाताओं को थी । इससे यह 
दिश्ञा संकेत मिलता है कि पशुपालन विकास योजनाञ्रों के क्रियान्वयन में लगे 
लोगों को श्रधिक चुस्ती एवं दायित्व के साध अपने काम को धागे बढ़ाना होगा, 
न केवल पशुपालकों का तद्विपयक ज्ञान बढ़ाना होगा, बल्कि इन कार्यक्रमों के 
लाम वे अधिक सख्या में एवं अधिक गहराई से उठा सकें, इसके लिये नी प्रयत्न- 
शील रहना होगा । यह तमी संभव है जब वे प्पने व्यवहार में परिवर्तन लावें 
झ्ौर गरीव की सेवा को पूजा एवं कतंव्य समझें । 


हर 
न्+ 


ही 
श्र 


] 
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(4) पशुपालन कृषि में सहायक है इस तथ्य की पुप्टि, इस क्षेत्र, जहां 
कृपि गअ्रत्यत अनिश्चित एवं वर्षा की कमी तथा सिचाई सविवाद्रों के ग्रमाव के 
कारण अक्सर घाटे का सौदा रहती है, के पशुपालकों ने नी को हैँ । 9].67 
प्रतिशत परिवारों की यह घारणा है जबकि मात्र 7.4] प्रतिशत प्रन्यथा दाय 
रखते हैं । यदि इस क्षेत्र में कृपि की अ्रनुकूलता रहे तो पशुपालन में प्रधिक सहू- 
लियत हो सकती है, क्योंकि कृषि उत्पादन बढाने पर चारे की उपलब्धि बड़ेगी 
जो पशुतालन की सुधिधा वढ़ायेगी । इसी प्रकार यदि इस छ्षेत्र में सिच्चित हृपि 
के लिये सुविधा बनी तो लोगों में गोवर एवं मींगनी, जो कीमती खाद का काम 
दे सकता है. संग्रह करने की रुचि बढ़ेगी जिससे पशु पालकों की प्राय बढ़ेगी प्रौर 
साथ ही कृपि पैंदावार में बढ़ोतरी का मार्ग प्रशस्त होगा ! 

(5) इस क्षेत्र में पशुपालन व्यवसाय के मार्ग में आने बाली शटिनादयां 
निम्न प्रकार पाई गई हैं :-- 

(क) वर्षा की प्रनिश्चितता तथा कमी जिससे परशप्तों झे लिये पेयजल 

एवं चारे का संकट प्रायः हमेचा ही दना 
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(ख) शिक्षा की कमी जिसके कारण पशुपालकों को सरकार द्वारा चलाये 
जा रहे विभिन्न पशुपालन विकास कार्यक्रमों की पूरी जानकारी 


नहीं हो पाती । 
(ग) पशु चिकित्सा सुविधाओं की श्रपर्याप्तता एवं सुविधाश्रों का अपेक्षित 
लाभ न मिल पाना । 


(घ) श्रच्छे सांडों की कमी एव पोपण तथा रख रखाव की समुचित 
व्यवस्था के अमाव के कारण उपलब्ध सांडों की गुणवत्ता में 
उतरोतर छह्वास । 


(5) प्रकाल के दिनों में पशुचन के लिये रियायती दरों पर चारेदाने की 
पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं हो पाना एवं चारा दाना खरीद 
के लिये बिना ब्याज का कर्जा मिलने को सुविधा का श्रभाव । 


पशु उत्पाद की विक्री की सुचारु व्यवस्था, दुग्ध डेयरियों को संरुया एवं 
कार्य क्षमता बढ़ाकर इस कठिनाई का मुकावला किया जा सकता है । 


(6) कृपि में वढ़ रहे यंत्रीकरण का प्रभाव इस क्षेत्र की पशु सम्पदा पर 
भी पड़ा है। 96.30 प्रतिशत मतदाता इस राय के हैं जबकि मात्र 3 70 प्रति- 
शत उत्तरदाताओं की इस सन्दर्भ में भिन्न राय रही है। उनका इृष्टिकोश था 
कि यंत्रीकरण के कारण जमीन की पैदावर बढ़ी हैं भौर चारे दाने का उत्ता- 
दन भी बढ़ा है, जिससे भ्रधिक संख्या में पशुओ्रों को रख पाना सम्भव हुआ है । 
पृवषिक्षी पशुधन तो बढ़ा है लेकिन बहुसंस्यक राय को देखते हुये उक्त उत्तर को 
झधिक महत्व नहीं दिया जा सकता । 


(7) गरीबी उन्मूलन के लिये चलाई जा रही योजनाओं में पशुधनजन्य 
रोजगारों का महत्वपूर्ण स्थान है। गरीबों की प्राय बढ़ाने की दृष्टि से बैलों, 
गायों, सैंस, भेड़, वकरियों, ऊंट. वँलगाड़ी श्रादि की खरीद के लिए ऋण व 
सहायता दी जाती है| इसी सन्दर्भ में यह जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है कि 
पशुपालन अपने श्राप में एक स्वतन्त्र व्यवसाय का स्वरूप ग्रहण कर सकता हैं 
या नहीं ? शहरी क्षेत्रों में हपें ऐसे श्रनेक परिवार मिल जायेंगे जो पूर्णो भ्राजी- 
विका के लिये पशुपालन पर झ्राश्षित हैं । इस क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में रहने 
वाले 44.44 प्रतिशत परिवारों ने यह घारणा व्यक्त की है कि पशुपालन स्वतत्र 
व्यवसाय हो सकता है यदि समय पर श्पेक्षित मात्रा में वर्षा होती रहे एवं चारे 
दाने के साथ-साथ पशुओं के लिये पेयजल की उपलब्धि बढ़ जाय, लेकिन बहु- 
सत्यक (55.09 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की राय में इस श्रचल में पशुपालन 
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स्वत्तनत्र नहीं हो सकता | क्योंकि इस क्षेत्र में प्राकृतिक संकद की स्थिति सईद 
वनी ही रहती है । कृषि एवं अन्य व्यवस्तायों का महत्व नहीं नकारा जा सकता। 
उदाहरण के लिये वर्तमान में नोकरी, मजदूसोी एवं अन्य व्यवसायों के बिना इस 


#च्० 


क्षेत्र के श्रनेक परिवार जीवन यापन नहीं कर सकते । 


(8) पशु उत्पादों के उपभोग की दृष्टि से यह क्षेत्र देश के अन्य भागों 
की तुलना में बेहतर स्थिति में हूँ । इस क्षेत्र का प्रमुख उत्पाद दूध एवं ऊन है । 
दूध के कुल उत्पादन का 48.47 प्रतिशत ब्रश पश्षु पालकों के घरेलू उपयोग से 
श्राता है कुल उत्पादन का 24.57 प्रतिश्ञत दूछ के रूप में और 23.90 प्रतिशत 
घी के रूप में | वकरों तथा मेमनों एवं लल्झों का (नर भेड्ठ) का मांस के नि 
उपयोग होता है लेकिन इसके उपयोग के वारे में सही जानकारी देने में 
दाता हिचक महसूस करते पाये गये । तीसरा मुख्य पशु उत्पाद ऊन है । वे ऊन 
का अ्रधिकांश हिस्सा बेच देते हैं । और वहुत थोड़ा अश्रश काटकर उपयोग में 
लेते हैं । ऊन विक्री की सुविधा के दिस्‍्तार के साथ ऊन के उपभोग में कमी आई 
हं-श्रौर अब ऊन कताई करके उसे बुनाने की जबह खादी संस्था से कमीशन के 
दिनों में ऊनी वस्त्र एवं कंचेल ग्रादि खरीदने का रिवाज बढ़ा है । 

चौया मख्य पशु उत्पादन गोबर है । 40.74 प्रतिशत परिवार गोबर का 
खाद के रुप में उपयोग करते पाये गये श्रौर 76.39 प्रतिशत ईघन के रूप में । 
केवल *4.]॥ प्रतिशत गोवर का कोई नी उपयोग नहीं करते । 


|, 


न 


“(0 


ऊंटों का खेती एवं माल तथा सवारी ढोने में उपयोग क्रिया जाता पाया 
गया । उनकी उपयोगिता की पुप्दि इस तथ्य से होती है कि ऊद सम्पदा छा 
प्रति परिवार श्रोसत ] रहा है । ऊंट बैलगाड़ी किराये से हुई प्राय का परिवार 
की सकल श्राय में 5 प्रतिशत से अधिक श्रण है । 

प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण को ध्यान में रखते हये पश्लु विकास (खास कर 
पश्चिमी राजस्थान) के सम्बन्ध में संक्षेप में निम्नलिखित सुझाव तथा दिखा 
निर्देश दिये जा सकते हैं :-- 


नीतिगत टिप्पणी : 


सर्वेक्षण में प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सवता है कि सरदार 


ने पश्नु विकास की जो नीति निर्वारित की है, बह झमी तक समग्र रूप में क्रिया 


# ५ (कक को बा च जि 
न्वित नहीं की जा रही है | सरकार ने संयुक्त कृषि, स्थानीय सस्ते प्रोत्ताहन. 


चर किये की ः सा का पु फू आ ह] कण तक 

ता किये हैं । लेकिन व्यवहार में ये कार्यक्रम छिट-एट एवं एकादी रूप में चल 
बज ++ श्न घ «क द्घा प्रभाद ब्न्‍णका,.. कम ब्जष्क ऑऋव्क-अटजका न्ज्ड्क घधाश्ा अन्य सबक वह नल निया 
रह हूँ । इन कायप्रमों का प्रमाव भी सोमित हा पाया गया । पर: एुन्ट 
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मुख्यतः पशु रोग उपचार केन्द्र के रूप में ही चल रहे हैं। श्रमी ऐसी व्यवस्था 
विकसित नहीं हो पाई है जिससे कृषि एवं पशुपालन की संयुक्त तथा समग्र 
योजना कार्यक्रम चल सके । इसका एक कारण विभिन्न विभागों में एक रूपता 
एवं समन्वय की कमी भी हो सकती है । हमारा सुझाव है कि कृषि एवं पशु- 
पालन को एक दूसरे का पूरक मानकर उसका संयुक्त रूप में विकास करने की 
योजना वनाई जाय । श्राज व्यवहार में पशु विकास एक अलग थलग कार्यक्रम 
है | वल्कि पशु में भी दुधारु पशु तथा भेड़, ऊन, सुश्रर पालन श्रादि के विकास के 
अलग-श्रलग कार्यक्रम हैं और ये एक प्रकार से एकाकी रूप में चल रहे हैं ! 
श्रावश्यकता उनको समन्वित कार्यक्रम के रूप में चलाने की है। इसके लिये 
पंचायत समिति स्तर पर समन्वित कार्यक्रम बनाये जायें तथा कृषि एवं सभी 
प्रकार के पशु विकास को दृष्टिगत रखते हुये कार्यत्रम निर्धारित किये जाय । 
इसमें स्थानीय नस्ल सुधार, भौगोलिक शअ्रनुकूलता और कृषि विकास की संभा- 

बना आदि पक्षों को भी ध्यान में रखा जाय । 


(2) इसी क्रम में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (श्राइ.ञ्रार.डी.पी.) 
को पशु विकास कार्यक्रम में शामिल करने का प्रश्न भी श्राता है । मुख्यतः इस 
प्रकार के परिवारों को एक दो गाय या मैंस, भेड़-वकरी इकाई आदि दी जाती 
हैं । लेकिन देखा यह जाता है कि इससे परिवार गरीब मुक्ति की ओर नहीं 
बढ़ पाता । उसमें होने वाली नैतिक गड़वड़ियों को छोड़ भी दें तो भी कई 
प्रकार की वाचवायें सामने आती हैं । यथा यह पाया गया है कि मात्र पशुधन दे 
देना ही पर्याप्त नहीं है । उसे श्राथिक इकाई जमाने की अनुकूलता पैदा करना 
भी आवश्यक है । श्रतः पशु उत्पाद की विक्री एव चिकित्सा आदि की सुविधा 
बढ़ाया जाना ग्रावश्यक है जो कि अभी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं । हमारा 
सुभाव है कि गरीबी रेखासे नीचे के (श्राइई. आर. डी. पी.) परिवारों को 
आर्थिक तौर पर सक्षम पश्च इकाई दी जाय ताकि उसे अधिक मजबूत श्राथिक 
ग्राधार मिल सके । इसके लिये प्रखंड स्तर पर संसाधन एवं सुविधा (वाजार, 
चारा, दाना, स्वास्थ्य, चिकित्सा श्रादि) उपलब्ध कराई जाय । उदाहरण के 
लिये यदि गाय मैंस दी गई है तो उसके दूध की बिक्री एवं चारा उपलब्धि श्रादि 
की समुचित व्यवस्था उपलब्ब कराई जाय । यह व्यवस्था पचायत समिति या 
इस कार्य के लिए बनायी गयी लामान्वितों की सहकारी समिति/संस्था द्वारा की 
जा सकती है । 

(3) पशु विकास कार्यक्रम को संयुक्त कृषि के रूप में देखना उचित 
होगा। सयुक्त कृपि के विचार को कृषि श्रायोग ने भी मान्य किया है । राजस्थान 
में इस दिशा में अमी तक खास प्रयास नहीं किया गया । पश्चिमी राजस्थान तो 
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इस हदृस्टि से विल्कुल अ्रद्ुता है । इस क्षेत्र में यह प्रयास इस कारण नी शक्ति 
प्राप्त नहीं कर सका वर्योक्ति पानी के अश्रमाव में यहां कृपि विकास रुक गया है ) 
ग्रतः इस कार्यक्रम को नहर परियोजना के साथ जोड़ना उचित होगा । जउदह्त 
नहर का पानी नहीं गया, वहां लिफ्ट सिंचाई द्वारा पानी पहुचाने की योजना 
की शी त्र पूरा किया जाना चाहिये । यह इसलिये भी आवश्यक हैँ वयोंकि हाल के 
वर्षों में वर्षा की मात्रा उत्तरोत्तर कम होती जा रही हैं| श्रकाल के वर्ष बढ़ रहे 
हैं । पहले तीन वर्षों के अन्तराल में एक बार त्रच्छी वर्षा हो जाती थी पर पअ्रव 
कई वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं होती | पेड़ एवं प्राकृतिक घास की काशडियां 
कम हो रही हैं । प्राकृतिक चारागाह सूख रहे हूँ । उससे पर्यावरण संतुलन नी 
विगढ़ रहा है । 


पशु तमी जिन्दा रह सकता है जबकि कृपि जिंदा रहे । इस संदरन में 
आधिक दृष्टि से उपयुक्त संयुक्त कृषि प्रणाली का प्रयोग किया जाना उपयोगी 
होगा । इस प्रयोग में कृपि भूमि, पशु संख्या, कृषि पद्धति आदि पक्षोंपर भी 
विचार करना चाहिये । इसी क्रम में कृपि में यंत्रों का प्रयोग, पश्चु शक्ति का 
उपयोग, प्राकृतिक खाद आ्रादि मुह भी शामिल करना आवश्यक है । इस प्रयोग 
से पश्चिमी राजस्थान में कूृपि-पशुपालन की उपयुक्त इकाई निर्वारित वी जा 
सकती है । प्रयोग नहरी तथा गैर नहरी दोनों ही प्रकार के क्षेत्र में किया जाय । 
इस प्रयोग में जागरूक किसानों को शामिल करना उचित होगा । यह कार्य कृषि 
विश्वविद्यालय तथा जागरूक किसानों द्वारा मिलकर अ्रथवा अ्रलग-श्रत्ग नी 
किये जा सकते हैं । 

कृषि में कम्पोस्ट खाद के प्रसार की झ्रावश्यकता पर बल दिया जाना 
जरूरी है । रासायनिक खाद से परिणामों तथा उसके श्राथिक एवं ध्यादसाधिदः 
पक्ष को देखते हये कम्पोस्ट खाद को प्रोत्साहित करना लानकारी होगा । सर्वेक्षण 
से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के अधिकांश भाग में गावर का खाद के रूप में उपयाग 
प्रग्य: नहीं के वरावर हाता है । संयुक्त कपि प्रयोग में कम्पोस्ट प्राकृतिक साद 
वो श्रनिवार्य श्रग माना जाना चाहिये । 

(4) पशु उत्पाद में स्थानीय उपभोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । 
राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आ्राहार में दध का प्रमुख स्थान है | दन्ध व्यवसाय 
के विकास ने दुग्ध, उत्पाद का स्वानीय उपयोग घटाया है । इसवग दीपवालान 
प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ना स्वाभाविक हू । रेगिस्तानी छेश्र री परिस्थिति दल 
देखते हुये दुग्घ, उपनोग में कमी नहों ब्राये, यह रप्टि रहनो चाहिये । ऐसी 
व्यवस्था की जाय जिससे उपभोग के दाद दचा दुग्ध उत्ाद ही दाजार के 

बेचा जाय । 


री । 
> 
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(5) उक्त वातों को ध्यान में रखते हुये संगठित वाजार की सुविधा 
प्रदान करना श्रावश्यक है । दूध के साथ साथ ऊन, पशु विक्री आदि के बाजार 
को भी सही दिशा में दी जायें । आज ऊन एवं पशु विक्री में विचोलिया की 
भूमिका प्रमुख है जिसे सीमित किया जाना चाहिये | इसके लिये पशु पालन 
विभाग, दुग्ब उत्पादक फंडरेशन, ऊन विपणन निगम आदि द्वारा मिलकर संग- 
ठित प्रयास करना उचित होगा । 


(6) पशु श्राह्र तथा पशु स्वास्थ्य की पर्याप्त सुविधा का अ्रभाव पशु 
विकास की प्रमुख वाघा है। तात्कालिक दृष्टि से चारा आपूर्ति का कार्य व्यापक 
स्तर पर किया जाना उपयोगी रहेगा । लेकिन दीर्घकालीन नीति के रूप में 
अ्रधिक मात्रा में चारा उत्पादन ही चारा समस्या का सही समाधान है । इस 
दृष्टि में पशुपालन विभाग हरा चारा उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रहा है । 
यह उपयोगी कार्यक्रम है । इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिये । सर्वे 
क्षण के दौरान छतन्रगढ़ में इस योजना को क्रियान्वित किया जाता देखा गया । 
नहरी क्षेत्र में इसे तेजी से प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । 


इसी के साथ स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी शिक्षण भी जरूरी है । तात्कालिक 
चिकित्सा से श्रधिक जोर रोग निरोधात्मक कार्यक्रम पर दिया जाय, ताकि रोग 
पंदा ही न हो । यह कार्य उचित आहार तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी एवं 
सतककंता से संभव है । परंपरागत उपचार की वैज्ञानिक ढ़ग से जानकारी करके 
उसे अपनाने का प्रयास करना लाभप्रद होगा । 


(7) पशु ग्राह्दार का प्रश्न पर्यावरण संतुलन के साथ जोड़ा जाना 
चाहिये। पशु आ्राहा र की दृष्टि से दो प्रकार के परंपरागत स्रोत माने जा सकते 
हैं-प्राकतिक रूप से उगा घास, भाड़ी और हरे दक्ष । हाल के वर्षों में श्रकाल 
के कारण घास एवं दक्ष दोनों में तेजी से ह्वास हुआ है । चारा विस्तार नीति 
में घाल एवं वृक्ष दोनों के विकास को शामिल किया जाना चाहिये। उन्नत घास 
का उत्पादन सिचित भूमि में ही संभव है लेकिन, दक्षारोपण अ्रसिचित क्षेत्र में 
भी संभव है । इस दृष्टि से कम पानी में उगने-बढ़ने वाले वृक्ष लगाने की योजना 
वनाई जाय । सुबबूल तथा आ्राड के पेड़ इसके अ्रनुकूल हो सकते हैं । यह कार्य 
जोबपुर स्थित मर क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रयोग केन्द्र के सहयोग से हाथ में 
लिया जा सकता है | इससे चारा उपलब्धि के साथ-साथ पर्यावरण सुधार एवं 
संतुलन को भी गति मिलेगी । 


(8) पश्चिमी राजस्थान में उपलब्ध पशु नस्ल देश की श्रच्छी नस्तों में 
गिनी जाती है । यहां की दुधारू गायें पर्याप्त दूब देती है । राठी, थारपारकर, 


नीतिगत टिप्पणी कह 


कांकरेग, नागी री, गिर श्रादि गौ नस्‍लों की श्रपनी-अपनी विशेषतायें हैं । स 
में यह साफ तौर पर देखने में आया कि ये नस्‍्लें घीरे-बीरे कमजोर होती ऊा 
रही हैँ | इनका ह्वास हो रहा है । यह पाया गया कि झ्ाहार एवं पानी की 
कमी के कारण यहां की गायों का स्वास्थ्य गिर रहा है । प्रति गाय दघ उत्पादन 
घट रहा है| बलों की कार्य क्षमता में कमी आई है। लगातार झवाल के कारण 
गाय एवं बलों की अश्रगली पीढ़ी भी कमजोर तथा कम उत्पादक टोने की ग्रा्श॑द 
है । अगली पीढ़ी की गाय का दंनिक दूध उत्पादन न घंटे, इस दध्टि से स्थानीय 
पशु नस्ल की रक्षा की अनिवारय ब्रावश्यकता बढ़ गई है | यहां यह नी स्मरण 
रखना चाहिगे कि यहां की परिस्थिति एवं पर्यावरण के सन्दर्भ में सकर एवं 
विदेशी नस्ल का विकास संभव नहीं है । पिछले 35-40 वर्षो के प्रयास के 
वावजुद संकर एवं विदेशी नरसस्‍्लें उस क्षेत्र के पश्ुपालकों द्वारा पूरे उत्साह से नह 
ग्पतनाई जा सकी हैं । इसलिये यहां तो स्थानीय नस्ल को अ्रध्चिक सक्षम एव 
उत्पादक बनाना उचित होगा । इस दृष्टि से () आहार (2) पानी 
(3) स्वास्थ्य रक्षा एवं चिकित्सा सुधिधा और (4) श्रच्छे सांड की ब्यवस्था 
किया जाना ब्रावश्यक है । स्थानीय नस्ल को प्रोत्साहन देना सयुक्त क्रपि के लिए 
जरूरी है | संतुलित क्राप एवं पशुपालन स्थानीय नस्ल के हारा लामकर बनाया 
जा सकता है । इस क्षेत्र क्री परिस्थिति को देखते हुये सक्र तथा विदेशी गोवण 
को प्रोत्साहित करना उचित नहीं होगा । यहां भी भमौगयोनचिक स्थिति पर्यावरण, 
मौसम, श्राहार एवं पाती की स्थिति, पश्नुपालकों का श्रा्थिक स्थिति ग्राद्वि ऐसे 
कारण हैं जिससे संकर, विदेशी नसस्‍्लें प्रनुकुज नहीं हो नही है । 
(9) पशु विकास नीति में स्थानीय नस्ल के पश्मुधन को श्रधिक सक्षम 

बनाने की नीति की सिफारिश करने के कई कारण है । इस स्वध्षणा के बाद तथा 

प्रन्य श्रव्ययनों से मी यह स्पप्ट हो चुका है कि यहां की परिस्थिति में सामान्य 
किसान तथ्य पशुपालकों के लिए संकर या विदेशी नस्ल के दुधारु पशु उपयोगी 
नहीं हैं । यही कारण है कि पिछले 40 वर्षो के घोजनागत प्रयास के बावड 
सामान्य किसान परश्ु पालक प्रकर विदेशी नल्‍ल के पश्चु को नहीं क्थीगार कर 
पाया है । क्ृपि में यंत्रीकरण के बावजूद पझ्राज भी कृषि कार्य में पश्ु पक्ति का 
सर्वाधिक स्थाने है | एक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि कार्य में दितनी घत्ति लगतो 
है उनमें 66 प्रतिशत श्रश पथु शक्ति का. 23 प्रतिशत मानव घक्ति का घोर 
मात्र 34 प्रतिशत यत्र शक्ति का हू। स्पष्ट है यहां ऐसी पश्म दीति ही उपयोगी 
होगी जिसमें पशु कृषि में सहायक रहें । यह दात सर्व्िदित कि सयार एवं 
विदेशी नस्ल की उपयोगिता मान दूध के लिए ही होती है । कृषि में इन पशुयों 
छा पोगदान काफी कम है । पहां यहु नी स्मरण रखना चाहिये दि. क्‍़पने देश मे 
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पशुनीति को दूध उत्पादन नीति के रूप में बढ़ाया गया है । शहरी श्राबादी के 
लिए दूव की आपूर्ति केसे की जाय, भ्रव तक यही मुख्य लक्ष्य रहा है। इसमें 
कृषि, किसान, तथा सामान्य पशुपालक की श्रावश्यकता एवं क्षमता को नजरंदाज 
किया गया। संकर एवं विदेशी नस्ल यहां के पशुपालकों की क्षमता के भी अ्नुकुल 
नहीं हैं । इस प्रकार के पशु को दाना, अनाज, खली तथा हराचार चाहिये तभी 
दूध उत्पादन क्षमता कायम रहती है जो कि इस क्षेत्र के साघनहीन पशुपालक के 
लिए संमव नहीं है । फिर इसके साथ वीमारी का इलाज, श्रस्पताल, दवाइयां, 
वीय॑बेंक, डाक्टर का चक्र है-जिसका श्राथिक वोक उठाना उसके लिये असंभव सा 
रहता है ! इसी के साथ नस्‍्लों की सुरक्षा का प्रश्न भी है । विश्व में सबसे श्रधिक 
प्रकार की दुधारू पशु नरसलें भारत में हँ-यहां गाय की 20 तथा भैंस की 7 उत्तम 
नस्लें हैं । श्रावश्यकता उन्हें श्रधिक सक्षम एवं मजबूत वनाने तथा उनकी रक्षा की 
है । इन नसलों का विकास यहां की घरती तथा प्रकृति के साथ एकरस होकर 
हुआ है । 
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